अ > 
वहटभपुष्टिप्रकाश्च । 
( चारों भाग. ) 
अथात्‌ 
श्रीवह्भसम्प्रदाय पुष्टिमार्मीय सातो घरनकी सेवाविपि । 
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गोस्वामिश्रीमद्रोविन्दालसजश्रीदेवकीनन्दनाचार्थ्यजी महासनकी 
आज्ञाञुसार, 
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मथुरानिवासी मुखियाजी रघुनाथजी रिषजीने 
संग्रहकर, 
खेमराज श्रीकरृष्णवासके 
संब 


५ श्रविङ्टेग्वरं ”' स्टीम्‌-यन्त्राङयमे 


मुद्रितकराया । 


वद) क 
श्रावण, संवत्‌ १९६३, शके १८२८. 


प्रथमवार २००० पुस्तक, नोष्छावर ₹० ३, 


॥ 


`" णापि पुनशुद्रणादिसवौधिकार सेम्रह्कताने अपने स्वाधीन रखाहि । 
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॥ श्रीः ॥ 


किणि [प 


श्रानिङ्कश्दिहारिणि कमः \ श्रीगोपीलनवह्धायं नम्रः ॥ 


भुथिका | 


र 
लादूलविकीडितछन्द- 
श्रीमदष्टमराधिकाषूनधणी, आनन्दता सद्‌; 
द्यो वाणी रुनाथने भगवती, टागे सह्‌ पदा ॥ 
मरभू ुभकायं आश धरन, कोदी परयत बड; 
इच्छा होय कृपष्टु नो तुजतणी, तो कायै सेने सरे ॥ ९ ॥ 
उद्धारी श्रतिधारि पीठ धरणी, तारी दधीरथी सही; 
मह्ादस्तुति सिटी बलि छन, क्षजरावरी सहरी ॥ 
योकी रावण चंड रोछि यमुना, होनी दया विस्तरी; 
मार ह्ैच्छ अभग मग करो, खवण्यरीला करौ ॥ २ ॥ 
धार्यो आश्रय एक टेक मनमा, श्रीवह्टमाधीशनो; 
ने छे दीनदयाक पाक नगनो, दानितिपरदा स्मन ॥ 
साष्टंगे पद्प॑कने रतिधरी, ह ध्यान तेन्‌ धर; 
पटीमागेपकारायंथरचवा, सामथ्यं देनो खर्‌ ॥ ३ ॥ 
दोहरो । 
जयं नगवृदने ज॒गपति, यादवर्वश्‌ वर्तस । 
दिनमणिमण्डर ज्योतिमय, मुनिननमानसहंस ॥ १ ॥ 
भमठ कमठ सम्‌ इग सद्‌ा, दतुनदमन्‌ घनदयाम्‌ । 
यतिपाच्छक परर परम्‌, मणम्‌ परण काम्‌ ॥ २॥ 
विप्रविभञ्जन वृनमणी) करिये कुचर कृपा ॥ 
शिदसुत रुने यदुपति, दे सनमोद्‌ विशार ॥ ३ ॥ 
तथा दोहा । 
मोर मुकुट शिरपर धरो, दर मुररी गुन मान । 
शिवनीमुत खुनाथ नित, धरत तिहये ध्यान ॥ ९ ॥ 
जैसे घनवासियनकी, प्रतिदिन करी सहाय । 
तेसे दृपाकयक्ष कर, दीने मार्गं बताय्‌ ॥ २ ॥ 


प 











7 ऋ 
ह ~ १। 
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भूमिका । 


श्री हरिरेवा वमक नानः" अथीत्‌ श्रीहरिकी सेवा को पकार श्रीमद्क्हम 
सम्भदायमे नसो उत्तम ओर विषिपवंक ३ तेसो इतर सम्पदायादिकनममे नहीं है । 
यह घात सव वादी सम्मत है । अत एव अनन्य भक्ति की सेवा पद्धति को भकार 
भृगवदीयन के उपकाराय तथा सवै साधारण भक्तेके कव्याणाथ मने प्रन्थरूप 
भरीवह्टभपुषटिपकाश्च नामस काश्च क्से को पृणंमनोश्य क्रियो रै । जओरना जा 
भकार सँ या ग्रन्थ मे सेवा सम्बन्धी मर्य मुख्य विषयनको विस्तार पूर्वक समाविदा 
कियो ह, सो सव विगत नीचे शिखिं र! 

ठमने श्रीषह्छभपुषटिभकाश नामक भति अम्य मन्थ के चार भाग कनि रह, 
पष्िमागीय वेष्णवनके स्मि पवये है । सो या मन्थ सातां घरनकी सेवापद्धति 
ईन माचीन अन्यन संग्रहीत है, नमे सेवफौयुदी ओर श्रीहरिरायनीको भाहिक, 
तथा भावना जादि गन्थन्‌ के अनुसार क्रम है । ता पमाण रिष्ये ३ । जहे मङ्गलसों 
गए करके शयन प्यन्तको तम नित्यकी सेवा तथा बरस दिनके सम्पूणं उत्सवन 
को कम, सामग्री तथा शृङ्गर तथा वद जभूषण भादि यह मयम भागते हस्यो गयेह । 
तामं नित्यको शृङ्गार यथारुचि.अथीद्‌ अपने मने नो आनने ल्गे सो करनो ओर 
सामग्रीको नो ममाण्‌ िस्येहै तामे नहँ नितनो नेग होय ता भमाण करनो यहं एक 
भनुमानसौँ दिस्य गयेहै । । 

दूसरे भागमे उत्सवको वर्णय रिख्यो मयेह । 

तीसरे भागम उत्सवनकी भावना तथा स्वरूपनकौ भावना लिखी ग्रहे । 

चथ भागम सेवा, साहित्यके चित्र तथा शरंगार, आभूषण चादिकनके चित्र तथा 
पग, कुदे, दिपो, पगा, यो मुकुट आदि चित्र, तथा उत्सवनकी भारतीनके, 
९ नानामकाती कूमण्डी, बङ्गा डो, हिंडोर आदिके चित्र ध्ये गयेहै | 

या भकार तन्‌; मन, धन ओर प्रिश्रमसों भगवदीय भैष्यवतक्े उपकार यह्‌ 
यथ तैयार करे छपे जयेहै यासो अ्ुत, अपू ओर अमू्यहै ओर सेवास- 
सन्धी एसो यन्य भाज पर्॑न्त कहूं नहीं छष्यो तासों भेक मन्दिर ओः भगवदी- 
यनके घरपर र्वे छायक ३ यते श्ीवहधम सम्मदाय षटिलीसके रसिक नननसों 
मेते यह मार्थना है ने “्रीवह्ठमपषटिपकाशिः या अम्धको रसो १ डो नाम धरयो सो 
आक्म सम्भतुयकी पष्क वणेन को तो भति अगाध जर्‌ अवार है । म 
पारो नीव. मेरी सामथ्यै भौर योग्यता कद्यं नो शरीवहधम स्ममदयकी पष्टिीटाको 





भूमिका | (७) 


| भकार कसं । नेसे चटी युद तेएलो बरहि । ओर खयोत पूर्यमण्डटकी समत। 


करयो चाह, यह सवथा असम्भवे ¦ परन्तु श्रीवह्वभप्यरि । यही नाममें रसो गृणे 
कि, नेसे बक अरुद्ध ओर अन्नानीभी होय तो ताकी प्यारकी वाता बहोद आछी 
र परियं रमेरै । चाहे बारकको बातके समद्धवे भर गोखवेको ज्ञानभी नही है. तथ 
बड़ छोगनके कचन सुवे वाही रीतिसों बेख्देको उत्छाह करेहै. तथा टटा 
अमर्याद ककि महान्‌ पृरूषनकी देखददिखी कंणे खग जायंहै । तोऊ उड 
कुषरष्िसों बाछककी अमयौदापर ष्मा करके वाकी प्यरी जो तेतछी वाणी ना 
कटु अथं होय वान होय परन्तु सुन्वेकी इच्छ करदह, वाकी अ्ञानतापँं दृ नरै 
करं नैसे “मधुपाः पुष्पमिच्छन्ति त्रणमिच्छन्ति मक्षिकाः" । तैसे गुभिचन मधुप 
(भोर) के समान सुगन्धही केवेफी दृष्टि राखेर । भौर मसी घावपर ही नाय ॐेहै । 
ताँ मोको आशरै कि पषिमार्गीय सम्प्रदाये सेवक तथा भगवदीय वेपष्णव जन मेश 
अज्ञानता ओर भूरधृकको ने दमे ओर क्षमा करगे । 
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अपका- 
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भुखियाजी श्ुनाथजी शिवजी; 
सरस्वती शण्डारः, 








श्रीवह्टभेषुष्िथकाशकफी विषयादुक्रमणिका । 


>" 


[1 


पिषय, 


प्रथम भाग्‌. 


^. ~ क 


| सतो धरकी सेवादिधि ,.. 


¢| ॥ ५ 


|, नित्यसेवाविधि मङ्लापां सय- 
| नयत्‌ 
|| रानमोगविपि ... 
|| रयापनविधि .... 
|| शयनभारती 
| श्रीनन्म्टमौ उत्सव 
|| भादो स्दिध्डेहाचोयि . .. 
|| मादो सुदि ८ रधष्मीकी 
|| उत्सव 
|| मादो सदि ९१ दानण्कादश्षी 
/| मादो सुदि ५२ गमनदरादषी 
|| अिन्ष्ण ५ संज्ञीपहरी 
|| आसिन वदि ८बेड गोपीनाथ- 
| नीके राटजी श्रपुम्षो 
|| तमनीको उत्सव .*° 
|| अश्विन वदि ९२ ्रमहा- 
| यमुनीके वदे पुत्रश्री- 
गोपीनाथनीको उत्सव 
१३ श्रीग्‌- 
सौरिनीके तृतीयधुचर- 
| भओगरकृष्णनीको उत्सव 
|| आशिन सुदि १ ते नव- 


(भ 


(तलासत 


¢ 9 ७ 


# $ $ 


श्रीहार । 


पृष्ट. प | त्रिषय. 

| जभिन्‌ सुदि १० दह्‌ 
५। रकोर्स्व ... 

आयिन सदि १५ शरदपु- 
न्योको उत्सव 

कार्तिक वदि १३ धनतेरस- 

के उत्सव... ,,. 

कातिक वदि ९१ सपचतु- 

दशका 

तक यदि ३० दिवश 

कषु उुत्वव्‌ .... ०, 

कातिक सुदि ९ गोदधेनपूना 

तथा अन्नूटको उत्सव 

द [कातिक सुदि > भदू 

। नको उत्सव... 

कतिक सुदि ८ योपष्टम- 

। के उत्सव... .* 

| कार्तिक सुदि ९ अक्षय 

। तोमीको उत्सव... 

१६ |कातिक सुदि १९ देवप 
` | बरधुनीको उ० 

| काक सुदि १२ श्रगुसंँ- 


ईनीके पथम पतर श्रीगि- 
चै, 


रधरनी ओर्‌ पश्वम पुत्र 


९७ १६ || 


९९ ९८ || 
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4१५ 


९९ 


(्घुनाथनाका उत्सव ९२२ २१ 
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अनुकमणिका । 








विषय. पष्ठ, पं० विषय, ` पृष्ठः प 
माहिर वदिं ८ श्रीगसईः चैन सुदि ९ समबलसरणो- 
नते दरे त्र शरी कति 
१ _ टी गृणे १५१९८. >, 
गोरविदरायनीको उत्सव ९२६ ५ चन (4 ध ॥ न 
[ज्‌ [१ ५९ नवन्‌ ९ [ २ ष: (- स 
मागशिर वदि १३ श्रीगु 1 
+ # व ॥ ४ तीसरी गणगोरौ .., ९६० २-६ 
क ॥ चेच षुदि ९ रामगैमोके 
ध्नर्‌ पामन सुत्तपु १९ ९ द ४, द उत्व ९ क (६ । ब्‌ ञे 
९ क [क र ५८ ए 
मागर्‌ सुदिथशरीयुसािनीके वक्षा वदि ५१ शीभाव 
` चतुथ पुत्र ्रागाङुलनाथ- हाभजीक; रतव १६४ ५4 
नक[ उत्सव महा शाख सुदि ३ अश्वयतृती- 
उत्सव ~” १८ ८ याको उत्सव १६६ ५७ 
„९. ८ ५ श्री ६ ९ २ ८ 
मर सुदि ६५ भीबर | वैशाख सुदि ६४ दिह्‌ 
1 ५ ८ ,२९ १६ चतुरदश्ीको उत्सव ,,., १७० १५ 
पि 8. ९ नभगिसडइन्‌।- लष्ठ सुदि ९० गृङ्खदङमी- 
कम उत्सव „^ १६१९ १५ उत्सव -,, १७६ ९ 
भथ स्मन्िको प्रकार,“ १३६ ९५ व्ये सुदि १३ श्रीनिरिया- 
मु साद ५ वुसन्तपश्वु- रीजी महारानरोकेत- 
भीक उत्सव .. १४० २८२ दो उत्सव ए 1. 
[ष ॥ १९९. $ 
४ ९ ९५ हौराडाडा- ज्येष्टः सदि १५ शान्‌ 
% उत्से ९४४ ५८ यात्राको उत्सव... १७८ ८ 
9.1 रथयात्रा आट सुदि ^-२ 
जीको पटोत्तव ..^ १४५ २० नदपुष्य (0 विक ^. 
भस्य चुद्‌ > गु्त्त आषाट सदि ६ कब 
वक।{ मनरध्‌ . ९४७ २.६ ठको उत्व १८१५ २६३ 
कुन सुदि १९ कु्चए- भाषाट सुदि १० श्रीदाऊॐ- 
ध ५4 [4 छ ४ 
1/4 इत्वं ध ९4० ७ नीको नन्महविवह्च १८६ २, 
4 सुदि १५ हारी. श्रावण ददि ५ हिटदोराकी 
के उत्सव... ५८4९ १७ विपि ताको रन्हप ... १८७ १५ 
चेन व्रि १ डोटको उत्सव ९५२ २५ श्रावण वदि १९ मनोर 
मेभ्संकान्तिकी विधि ,.. १५८ १२ हहे ९० १० 
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अनुकमणिका । ( १९१) 


| विषय. पृष्ठ, १० विषय. पृष्ठ, पं | 
|| श्रावण वदि ३० हरियष्री राधष्टमीनिणेय ,,, -., २०८ ७ || 
|| अमावस्याको मनोरथ १९१ २१ | भध दृ्रकादशीनिषय.... २०८ ११ | 
|| भावण सुदि \ ठकुरानी- भथ श्रीवामनदादकीनिषेय २०८ १८ || 
( 5१) [) |, # 
|| त “^ ७ | अय नव्रावनिैय ,., २०९ २४|| 
(| श्रावण सुदि ५ नृगपत्रमी- न । | 
॥ अ 48 मादरर्मीनिणय २९० ४ 
पा अथ श॒दपूभिमानिणेय ,. २.१० २४ || 
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॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ श्रीगोपीजनदष्टभाय नमः ॥ 
॥ अथ श्रीसातां घरकी सेवा प्रकाशते सेवाकी सैतिसों 


| शीपष्िमागमं श्रीठङ्करजीकी सेवाविपे केवल स्नेह वात्स 
| स॒ख्य है । जैसे माता अपने बालककी वत्सलता विचारत रै । 
| ओर पतिव्रता स्री अपने पतिकी प्रसन्नता चिवो करे । ओर 
|| ( यथा देहे तथा देवे) इत्यादि शाघ्चीय विधि एवेक जैसे उष्ण- 
| कामे अपनेको गरमी रगेदे ओर शीतकालम अपक सरी 
| गदे । ओर समयपर भूख प्यास ठमेहे। तामे जैसे आपन 
| स प्रकारा रक्षा करं ई । तैसे समयाडुसार भगवत्‌ स्वरूप 
मे िचारत रहे सो दी सेवा । ओर केवट जहौ माहात्म्ये 
|| सो पूजा कदी जाये । दीयोँ माहात्म्य की विशेषता नहीं है । 
| दीँ ठो केवल प्रीती पहेचान हे । जसे गोविन्दस्वामीनि | 
| गायो है कि) “प्रीतम प्रीत दते पेये” जाप्रकार श्रीवजमक्त 
| नने श्रीङ्करजीको प्रेम विचारक सेवा करी ह ! तादी प्रकार 
 श्रीवरनमक्तनकी आडी यह सेवा ३ । जेसे या पदमे गायो दै 
| के “सेवारत प्रीत अजजनकी जनहित जग प्रगटाई । दास 
|| शरण हसिगधीशकी चरणे निषि पाई” ॥ ओर सूरदास- 





(२) वह्टभपुषिप्रकाश । 








| जीने मायेोहै। “भज सखि भाव भाविक देव॥।कोटिाधन करो 
| को तो न माने सेव ॥ १ ॥ धूम्र केत॒ कुमार माग्यो कौन 
| मारग नीत । पुरुषते धिय भाव उपञ्यो सब उरी रीत ॥२॥ 
| वसन भूषण पटटि पिरे भावों सञ्चोय। उल्टी स्रा दई 
/ अङ्कन वरन सूषे होय ॥ ३॥ वेद्‌ षिधिको नेम नाहीं प्रीतकी 
| पटिचान । त्रजवध्र वश किये मोहन सूर्‌ चतुर सुजान ॥४ ॥ 
| सो जप प्रेमकी परश काष्टा दशा आवे तब वत्सलता उत्पत्र 
| दोय दै । पृणेदशामें नेम तथा माहात्म्य नहीं रहे ।जैसे दोसो 
| वावन वेष्णवनकी वताम प्रसङ्ग रै कि वाधाजी रजपूत घोड़ा- 
| पर स्वार राजा के सङ्ग सवारीम जातदतो सो श्रीयकुरजीने 
| जतायो किं राजमोगके थालमें पत थोड़ो घर्येहै । सो श्रीय- 
| रजी गलो खुजावतं । सो तत्का; राजाकी सवारी छोड 
| घोड़ा दोड़ाय दुकानते पृरतलेके घर आय टेरा सरकाय श्रीग- 
रजी धूत भोग धूरो सो वत्सलताकी उतावलमे जडधी 

उतारबो भूलिगये । सो एक वैष्णव यह अनाचार देखि-षिनके 


धर्‌ महाप्रसाद न र्नो । तव वा वेष्णक्र रात्रिम धीटङ्र- 


जीने स्वम जनायो कि तेन वाघजीको अनाचार देख्यो 
परन्तु बाकी प्मकी प्रणावस्था मे देहालुसन्धान नदीं र्नो सो 
तन नह देष्या ताते विनके घर नायक सहा प्रसाद लेय ! 


1 


एसी एक गिरापिओआ रजपूतकी _ वताम है । राजभोगकी 
चकि कडु टूर हती श्रीङ्करजी उश्चकिके अरोगते सो 
जानिके गिरासिभा वष्णव पचो कडा पिरे चर भीतर 
जायक रीठाुरजीके नजीक चौकी सरकाहै। कपडा उतारत 
ठील होती इतनो रम श्रीग्रीक रोतो सो इनके परणं 


अ 


तर सि श्रीङ्कजी बोरोत प्रत्र भये । सो शीगङ्करजी 








प्रथम माग । (३) 


तो श्च वसरं । ओर शंदोग्य उपनिषदे मगवतवाक्यैः- 
कि “न्‌ वेदयज्ञाध्ययननं दनिने च श्रियाभिने तपोमिरुभेः 
प्रापि मामेव किं कोरियतः सवात्मकं प्रेम सूघेपि वंदम्‌॥१॥ 

अ्थं-न वेदपटवेसो न यज्ञकखेसों न दान कखे सों न 
कृममागेसों न उञ तप कखेसों इत्यादि कोटिन उपायसों 
मेरी प्राति नदीं केवल प्रमके कचे धूतसों मं बन्ध्या । पेसेही 
श्रीमद्धागवतके नवमस्कन्धमह कष्योरे । “अहं थक्तपराधीनो 
ह्यस्वतन्य इव द्विना" शरीभगवान केदे दै कि हे नारद्‌)अस्वत- 
न्धी नाई म अपने मक्तनकफे पराधीन हू । अथौत्‌ जब उटा- 
वै तद गेही जव पौटवे ह तष सोद जव भोगधरेरं तव 
मोजन कष इत्यादि । अपने मक्तनके मके वश होय 
शदो सो बनभक्तन सथान प्रेयलक्षभा भक्ति कान नहीं करी 
सौ यह दुष्िभक्ति दै ताते सृरदासजीने गायो ! “गोपी 
प्रेपकी ध्वजा ॥ जिन पाड कियेःवश अपने उरथारि श्याम 
अजा" ॥ सो पिर पणदुरूषोत्तम साक्षात्‌ आपं अपने दैवी 
जीवनके उद्धाराथे निजधाप्रते भृत पर ओीभाचायंहपते 
परगटोय पुषियागे प्रगटक्रियो । श्रीगोवद्धेननाथजीं मिले । 
ओर सब जीवनक शरणे सन्ध किये पाछे श्रीगुसोहजी 
( श्रीविडरनाथजी ) स्वतः श्रीनन्द्ङुयर आपके प्रकटहोय, 
कोरिकन्दपे कवण्यस्वषप श्रीनाथजी शओरीगोवद्रन धारण 
कयि । जो सारस्वतकल्यमे श्रीवजम्‌ प्रगटहौय सात स्वषपते 
ग्यारह वषं वावन दिन पृष्टिरीला करीर । षोड़श गोपिकाके 
प्ये अष्र कृष्ण होतेमये । श्रीनाथजी १ श्रीनवनीतप्रियजी २ 
श्रीमथ॒रानाथजी ३ श्रीविद्छनाथजी ° श्ीद्रारिकानाथजी 4 
श्रीगे्कलनाथजी & श्रीगे्कलचन्द्रमाजी ७ भ्रीमद्नमो 


(९) वह्मपुषिप्रकाश । 
हनजी ८ यह ख्वशूपनकौ सेवको प्रकार पृिमागेरीतके 
अन्तर चलयो ओंरमाप सेवा करके अपने जननकां षताई 
सो व्मास्यानपेष्ं कष्धह । “ जो आप सेवाकरि शीखवी 
श्रीहरिः " पिर श्रीदुरईिजीके सात बालक प्रगटभये । प्रथम 
श्रीमिसपरजी १ शीगोविन्द्रायजी २ श्रीबारङ्ृष्णजी ३ 
श्रीगोद्धलनाथजी ९ ( जिनको ओीबह्धभे नामहै) त्री 
रघुनाथजी € श्रीयदुनाथजी & जिनका श्रीमद्यरजजीहू 
कृ श्रीधनश्यामजी ७ सो सातं बाटक्षके एक एकको 
ब्रम एक एक्‌ स्वप परए । ओर श्रीनवनीतप्रियजी 
श्रीनाथ्जीके मोदके उङ्करजी सो शीनाथनीके पासरी 
विराजे । आर त्रीनाथजीकी सेवा तो सब बालक मिटके 
क्रते । ओर अपने अपने घर सेव्यस्वरूपकीह सेवा 
करते \ तासों यासम्प्रदायमे सात घर के जायं । ओर 
श्रीयहुनाथजी तो श्रीनवनीतेप्रियजीकी सेवामे आसक्त रहते । 
तास नयासे स्वप नही प्रायो । ओर श्रीवारङृष्णज्जी, 
#निरवरललजी) शीयुङ्न्दरायजी; श्रीगोदके गङ्करजी, सो 
भ्रीनाथजीके पासदी विराजते । अव ग्रीयदुनाथजीके वसम 
श्रीगिरधरजी महाराजकाशीवारे । ओीयुङकन्दरयजीको अपने 
माथे पराये, ताते आमो घर ओ्रीयइनाथनीको श्रीभु्कन्द 
रायजीको मन्दिर बाजेहै । सो य्ह सेवाकी रीति शीनवनीत 
प्रियजीके घरक रीति अह्ेसार होयहै। ओर बोहत करणे 
साता घरकी प्रनारिका तो एकदी हे । जसे प्रथम चण्टानाद, 
फिर शङ्खनाद दोयरै। पाठ शओ्रीगङ्कुरजी जागे मगङमोग अषि, 
पे आरती होय तापे स्लान सेय शार होय । पष गोषी 
पृष्टम्‌ मोग अवि बा हेय पठे शजभोग चेयके, आरती 


प्रथम माग। (९ ) 





होय पा अनोक्षर शोय पा उत्यापन्‌ हेय मोग रन्धया ओर 
शयन्‌ होये याप्रमान नित्यरीति तथा दषे दिनके उत्सव तथां 
ब्रताहिकको निणेयये सुब जभ रोय सोरी मान्योजाय पएरन्तु 


क 6 ५ > ७ 


कोई कोई सेवको रीतिभविमे अन्तर पडे ताको कारण य- 
हदे जहौ जो स्ष्प विराजे तिनकी लीखाकी सावनाषों सेवा 
हीयह कदी नन्दालयकी खीरं कही निकुसकी लीखद कह 
प्रमाणप्रकरणकी प्रगमरहै ओर युपद ओर कंदी प्रमेय प्रकरणकीं 
प्रगर है ओर सब गप है कहू सायन) कहू एलकी प्रगट ओर 


प, 


ग्रुप हे जपे श्रीनाथजी महि सातां सन्दिरनमं जह ओीमङ्कर 
जी षिराजे ई तदा एकदी द्रार निज मन्द्रं राखेकी रीति 
है । ओर जगमोहनमें तीन्‌ दर रहे दै । ओर शय्या मन्दिर ग- 
मभागमें रहं । ओर मन्दिर पएवेयुख अथवा उत्तरसुख 

डोलतिषारी दक्षिण ख । ओर चोकेकफे बाहर हइथिअपोरी 


ष 


ओर सिदपोरि रोय, ताके अगे श्रीगकद्धन चोकं रहै है यर 


®, (क 6 अ, @७ 


श्रमिन्द्रकां सात इ । अव्‌ श्रनर्दर्नात्‌ प्रियजाकरसहसनर्का 


® 


पीठकपें चार्‌ कलष्षा लगे द! आर चरने प्रायः तीन करुषा 


0 „0 6 क 


कमूर्धक| रातिं ह । जर्‌ रजमारक समय नकर्नाति भय 


जि सिहासनके जगि, खण्ड, ( सदी ) ताके आगे पार 
भि ताके उपर चौपड विषे तके यगि शएक शोध चोकी 


है त 


विके शजभेग आरती हेय दै । सो मोभके दृशेन होय 
चुकर्वप सवं तब चकि पाट) इष्ड) सब उनयं दये जपय 
फिर देया होय सन्ध्यामोग अवि । ओर श्रीगोङ्कलनाथजी तथा 
श्रीविटल्नाथजी तथा श्रीमदनमोहनजीके यद्ीतो मोग समय 
तीन चोकी खण्डके आगे रदं । वीचकी चाकीपर चोपड्‌ 


माड़ीरे । दानांबगल्की चोकीपर शर्धसौो मादी बिध्यीरहे । 


| ओर ओीचन््रमाजीके राजभोगके समय चौपड्की चोकी | 
| श्याके पाप रहे । ओर खण्डके आगे एक छोरी चौकी | 
| परीजाय दै । ओर पे भोगके समय तीनों चौकी वि | 
| आः राजभोगके समय सण्डके आगे एकं आसन प्ाखेषकिनि 
| षदं । ताके उपर एक छोरी चौकी विदे । पती | 
| वगोङ्लनाथनीकि वरम रीति है सो अक्षय त. 


व्टमपुष्िप्रकश । 






पमे किनका 




















| नाथजीके मन्दे रानमोगके समय सण्डके आगे सजनी | ॑ 
| अथना आसन विषदं । ताके उपर गाय, घोड़ा, हाथी, आदि | 
| सिलोना र जय दै । सो सम्ध्या आरतीसे दिले उठे | 
| जयदं । ओर राजभोग्‌ समय गेंद चौगान सिद्धप रोऽ | 
| आडी धरीनाय दै । ओर ओर मन्दिरनमे सव ठिकाने भेद | 
| चोगान एकदी बगल दिनी दिश परीनायरे। ओर श्रीगु || 
| ठनाजीम गादीके दौड आदी तकिया नही धरे जाय । | 
(० भावि ह जौ शगोकुरनाधनोके गादीके आस पृस | 
| एकेदी सिद्यसनयपर श्रीविहटनाथजी तथा ध्रीमदनमोदनजी | 
| वोतदिन तह विराजे तव वग तक्षिया नदीं रहे । सोदी | 
१ ० नरी धरं । ओर राजमेोगमेहं तीन थार आवि | 
| । ७२ दाऊ आडी दन रहे । ओर मन्दिरनमे दरपन | 
 रजभोग आरती पे सिडिपर्‌  खण्डपर ) धरयोजाय है! || 
ओर्‌ हीयं गोडलनाधजीमे शयन आसती समय गाद पास || 
्ारी, बीड़ा सदी रहे है । ओर भरगाङलचन्दरमाजीमे राम | 
११ दशया ताईं शथनमे, गी बीड़ा, रहे हं । दशहरा | 

शा नश र । ओर मन्द्िनमं शयन समय बीड, सै | । 



























प्रथम माग । (७) 


आरी नहीं रहे । श्रीबिट्टनाथजीमें शंखोदक दोय बिरियां 
होय एक राजमोग आये, ओर दृसरे राजमोग आरतीपाछे 
शंखोदक हीय पाछे वाइ जसां सबनको माजन करे है। 


आर श्रीगोकुलचन्द्रमाजीम शृंगार आरती शहेयतेकी रीति 
है । ओर मन्दिरमे नदीं । ओर पादकाजीकी पलङ्गदी को 
मन्द्रिनमे दक्षिण मागमे बिराजे रं । ओर शय्या सवजगे 
वामहं मागमे विख्वेकी रीति ह ओर वलसीदल जो श्रीय- 
कुरजीके चरणार विन्दे रान भोग अये रवे है सो श्रीगो- 
कुटनाथजी तथा श्रीगोड्कलचन्द्रमाजीके तरतरी बड रोयजाय 
हे! ओर ष्िकाने राजभोगसरेषीरे षडे रोय । ओर राजभोग 
आरती भेये पारे मारा सवजगे बड़ी हीय है । सो बगली 
तकियापर अथवा तवकड़ीमं दाहिनी दिश रहै है । ओर 
जादिन तिलकं हय्‌ तादिन माला बड़ी नरी हय्‌ दै सो 


उत्थापन समय बड़ी होय है । याप्रकार उत्सव्भ कितनीके 
रीति्भोनिमे अन्तर पड़े हे । 


अब जन्माष्मीके दिनि प्रातम्काठ श्रीटङरजीको पथा- 
मृतस्रान सब ष्किने शंखो दोयहै । ओर श्रीमदनमोहन 
जीमे कटोरी शोयहे । ओर जन्म समय श्रीगिरिराजजी 
तथा शाल्यामजीकों पशचामृत शंखसां हेयर । ओर श्री 
नवनीत भ्रियजी । शओ्रीमथुरेशजी । भरीगोढुलचन्द्रमाजी । 
जन्माष्टमी फे दिनि वागा केशरी । ओर कष्टे केशरी धरते 
है । ओर श्रीगोङलनाथजी । श्रीविदृछनाथजी । शीमदन 
मोहनजी ) ये, केशरीःबागा आर सुपेत कद्दे धरें । ओर 
राधाष्टमीको सष ध्किने बागा केश्य ओर फुर केशरी 


(८) वृष्टुभपुष्प्रकशि। _ 





ककि 


धरि । श्रीनवनीतपरियजी सदाहीं पालने सूल द । ओर 

विटलनाथजी जन्पाष्टमीते राधाष्टमी ताईं पालना शेर । 
ओर श्रीगे्ुखनाथजी तथा श्रीगोककुलचन्द्रमाजी एकदी दिन 
नवमीको पलना बरे र । आर श्रीगोङ्कर्चन्द्रमाजी दशमीके 
दिनाहू श्रं । आर आं मदनमोहनजी ष्ठी ताइ पलना 
सेदं ! ओर दान एकादशी तथा वामनद्रादशीमेरीरयतो 
श्रीगिङ्कनाथजी तथा श्रीगेक्कुलचन्द्रमाजी किरीम परे ! 
ओर मन्द्रिनमें केशरीवागा तथा केशरी इर्हदी षरे । 
आर शरद्‌ पन्योका कह मन्दिरिनमं नित्यकी रीतिसों 
शयन आसती जल्दी होय जाये । ओर श्रीचन्द्रम 
जी शरद प नहीं विराजे दं। वादिना शयन बेगि रोय जायंै । 
आर कोहं कान दिवारीको एक दिन इटी भँ दिर । 
आर कहूं पचि दिन शीस महटमे शयन्‌ कै दशेनहो्येई ! 
ओर ब्रीगोडलनाथजीमे । श्रीगिरिराज पूजनम स्नान 
दूषी आर जलसं शेयह । ओर मन्दिरनमें दूष तथा दरीसौ 
होयदे। ओर धीमोडलचन्द्रमाजीम श्रीगििराजजीकेो पजचामृत 

न्‌ह।4६ 1 अरि अत्रक माग अवि तद्य कईं मन्दिन 
म सिहासुनके अगे गलीरहे ई।ओर कोहं मन्दिरमे गली नदी 
२६ ६ । ओर प्रगोपनीको ओर मन्द्रिममे देवोत्थापन करके 
श्रीगार इृष्णजी -अथवा श्रीगिरिराजजी के पञ्चामृत स्नान 
कराय कै पठि जड़ावर धरायके पाछे मण्डप को मोग अवि 
है । आर श्रीगो$लनाथ जीमे परेटे पे पशचाभरत स्नान 
हाय पाठे जड़ाव्र धराय पष्ठ देवोत्थापन शोयंहै । 
ओर वसन्तपशचपीकों सष कनि पागको शृङ्गार होय । 


[ » 


प्रथम्‌ मान | (९) 


ओर भ्रीगेङ्कखनाथजी तथा श्रीमोडुकचन्द्रमाजीभे ओर 
| श्रीमधरेशजीमे तथा श्रीमदनमोदनजीम इहं 

होये । सदी उोटको भी होये 1 संब विकनि रज 
भोग पि खे द फिर उहसवभोग अवि ३ ।भर शरीषिहल- 
नाथजीे वसन्त पी छते शृह्धारमे वसन्तं सेहे । 
सो हारीडडाताहं । पा राजमोग पीछे सेदं । ओर डोलमें 
शृङ्कारसषमं बिराज पठे राजमोग अवि । श्रीगेढुखनाथजीमे 
वुसुन्तपीछि छष्त शृङ्कारदीम खले । सो डोय्पयेन्त । पि 
राजमोग अविदे। श्रीमदनमोदनजीम छते शृङ्गार पे खल । 
पाछे राजमोम अवरे । ओर एक वसन्तपश्गीकशो$रत्स- 
वभोग सव जगे अविद । ओर नित्यखेरके समये पारी 
एकं पडवापं छक्नासो ठकके अषि ३। भौर समनोमी 
कीं श्री बिदुलनाथजी तथा श्रीगेकुरनाथजी त्था श्री 
मदनमोहनजी यह्‌ तीनो ध्किने प्रातः सथ रीर 
रजी जन्माष्टमौवत्‌ पञ्ाएतन्नान होये । ओरजगे जन्म 
समय शरीबाल्डृष्णजी अथवा श्रीगिरिरजजीकोही पथाप्रत 
स्नान होय । ओर केशय बागा केशी कुरे संद जगह परावह 
श्रीमहाप्रसजक उत्सवे दिन्‌ केशरीसाज केशसयषागा केशरी 
कुह सव अन्द्रनमं घरे ह्‌ भार श्रीगेक्ुटनायजीे शतसाज 
तदी इदे रदद। ओर तिक्‌ नदीं होये । सो ताके कारण 
कि श्रीपादकाजी नीमहप्रथजीके चोरीमं गये मन्द्रिमेतेता 
ते विरह माने । ओर अक्षयततीयति सव मन्दिने रष्ण 
कालको सव साज सुपेद्‌ होयद । सो पिच्वाई) चन्द्‌] 
वागा, वश्च, सव साज सुपेद्‌ रदे । ओरं नित्य मोतीनके 


(३१०) व्छभपुष्िपरकाश । 


आभूषण परेद । चन्दनी पला) रुखबदानी, मादक कुलाः 
आरि सब श्रीगङ्करजीके पस धरे जायंहै । उत्थापनम 
भिजोई, घोई दार, कच्ची । तरमेवा, पणो, आदि शीतर भोग 
शीतर पदाथ मोग अविर । छिडकाव होय । । खसुके देरा 
( पडदा]. ) रगेहै । सो सब रथया्ाताई रर । पे कषु 
कमती दोजय ईं । शेत साज कमूमाछड ( आसाद्ुदि &) 
तई ररैहे । कदर अषादृपुन्यो ताईं रदैदे । श्रीगोङ्कलनाथ- 
जीफे पवित्रा रेकादशीतोर रदे । 

श्रीनसिह्वतदृशीको केशरी इदे, केशरी वागा, सव जमे 
धरेरै । ओर श्रीगोढुलचन्द्रमाजीये केशरी छपा तथा चोवाके 
छापके पिणिस पागको शङ्कार होये 1 श्रीमदनमोदनजी 
शरेतकुेषेरे वश्च पाके स्ानयाञके ज्येष्ठाभिषेकम } , जहो 
ठे स्वप विराजतदहाय ! तकं सोनेके आभूषणः, तिलक; 
कृडा) नपुरः कटिमेखला; श्रीकण्ठ; वेसर; सब धारणकरे । 
श्रीषालष्प्णजीको ॐयो स्वहू्प हीय तो श्रीकण्ठ कृष्टी 
तथा तिक्‌ धरे । एसेदी जन्माषटमीके पचामृतक्तान समय 
आगयुषण रहे ¦ 


रथया 


रथयात्राको ओर सब जगे सजभोग पीछे रथमें विराजेहे । 
भ्रीगोङ्कखनाथजी तथा श्रीविटलनाथजी तथा श्रीगोङ्कटच- 
न्द्रमाजी भ्रीमदनमोहनजी । ये स्वष्प कगार दीं रथमें 
विराजे । आर कोह मन्दिरनपे रथम चोडा लगेरै। 
आर कोई मन्द्रिनिमं शयनसमय षोड लगेहै । ओर श्री 


क, अर 


नवर्नति प्रियजीके रथम घोडा नहीं खगे ई। ओर साषन 


प्रथम भाग। (११) 





मे जादिन हिंडोरा बिराजे तादिनते आगृषन जडाञ्के 
धरावेह । खाट बागो तथा पागके गार शय है । श्रीगोडल 
नाथजी तथा श्रीगोकलठचन्द्रमाजी श्रीमदनमोदनजीमें र्दे 
कौ शगार दोयहै । साई शगार सव ठिकाने पहर दिनको 
सोई हिड।राषिजय हीय तादिन हीय है । ओर उत्सवके भोगे 
ओर सव ठिकाने धृष; दीप शंखोदक दोय दै। ओर श्रीगोल- 
नाथजी तथा श्रीगोकुलचन्द्रमाजीम्‌ राजभेगमे होये । 
ओरं एक जन्मा्रमकि महामोगमें होयहे ओर कोई मोग 
नदीं होय दै ॥ 
श्रीनवनीतपरियजीके शयनके दरान्‌ 

श्रीनवनीत प्रियजीके दशन ओर श्रीनवनीतग्रियजीके 
शयनकफे दशन चालीस दिनं बसन्तते डलताई होय है । ओर 
वीचमं हिडोरा) पएूरमण्डली) आदि मनोरथ होय तब शयन 
के देन होय । सोहं यति श्रीभडकन्दरायजीके घमं है । 
शयनके दशन सदा नदीं होय ई । ओर मन्द्रिमं शयनकेँ 
द्शन दोय ई । या प्रकार भ्रीगरसोईजीकी सेवाको प्रकार सब 
रनम वत्तमान है । ओर शरीय॒सारजीके पीथे श्रीगोडलनाथ 
जी ( श्रवह्छम , नव वषं पयन्त भतलपर विराजे सो ओ्रीजी 
कीं सेवको प्रकार तथा आगूषण आदि अनेक प्रकारक 
वेभृव वटायो । ओर पषटिमामेके अनेक सिद्धान्त वचना- 
मृतद्रारा प्रगट करि प्रकाश किये । आर चिद्रेप सन्यासीकों 
जीतकरमालरको घम राख्यो ओर पृष्टिमागेको विस्तार छ्ियो 
ओर एर गोस्वामेबाटकननें मनोरथकरके सब घरनम फित 
नीक रीत अधिक बद़ाहं । ओर कोई कारन्‌ करके फितनीक 


(१२) वह्टमपुष्िप्रकाश 


| प्राचीनरीत युप्तहू होतीगहैहे नेते ीनाथजीमे अव वर्षोवषं 9 | 
| दाउजीमहाराजके समयते मागशिर सदी १4को छप्पन मोग || 
| रोये । ओर आद्रारिकानाथजीमे फाल्युनषुदि ३३ को ८४ || 
| खम्भाको कुञे बन्धेहे । ओर भ्रीगोृलनाथजीम राजमोगमे | 
| एक धृपदी ोयंहे । दीप नहीं होये ताको कारन कोई समय | 
| अग्निक उपद्रव भयोहतो तासो दीपकी रीत नु रदी । रसेदी- || 

वृटती वटती होयजायहै अव एतन्मम चोबीस एकादशी || 

आर्‌ चार जयनन्तनके ब्रत करन्‌ यह अवश्यक करनी कष्य || 
है । ओर दशमीविद्धा एकादशीको तरत सवया निषिद्धे । | 
ताको तथ उत्सवको निणेय ऊगे दूसरे मागमे विस्तारसो | 


(क 


रस्याह्‌ ताम देखलट्ना ॥ 


चारा जयन्ती । | 

अव चर्यां जयन्तिनि कृ वत्‌ नीमथुरशजीक वरम | 
नराहार रहवे कृ आग्रहदं ओर मान्द्रनमं फलाहार कयो | 
ई। आर श्रीगेकुलनाथजीमें तथा अीमोङ्कख्चन्द्रमाजीमें 
यृ चारय जयन्तिनमें जन्पमथे पा पारणा) महाप्रसाद || 
रवकः २।त ६। तहा ्रगकुलचन्दरमाजीमें जन्माष्टमीके || 
अद्धरानीके समम्‌ जन्ममये पाठे पर्नीरीआदि कुक केनो || 
आवश्यक क्वाहं । सो या प्रकार जो जाघरफे सेवक हय || 
ताक रतिभ्रमाणे सेवाविधिकौ पुस्तक देखि विचाे अपने || 
नमह्करजकि सका करनी । ओर पषठिमागीयजननकों मग- | 
न्सवा तथा सजन स्मरनः तनजा धनजा, मनजा, सों | 
मितनो. बनिआवे सो अवश्य करनं । क्ये कि “सेवायां | 
¶ कथाया यस्यां भक्तेदटा मवेत्‌ ।" यही सख्य घमं अर | 


१ बाग अवेन वण्टा बज्ञे। 








प्रथम भाम ( १३) 
प्रम्‌ परुषाथरं तासां सेवा ओर भजन वहीं ओेडनों जासों 
ज्‌ कु अद्धाप्वक सद्धभावसाों आर प्रेमतें जो उनिभविहै 
सा सवे ओमहाप्रयुजीडी कौनते श्रीरङ्करनी अङ्गीकारं 
करद । आर एतन्मार्मीय देष्णवजनकै ममवत्सेषा भजन 

15 अन्य धमं प्रवृत्ति हनो स्पेथा बाधकरै। यह श्रीयहा- 
प्रयुजां वाक्यह (क. श्ीह्ृष्णसेवा सदा कायौ माक्ती सपय 
मता ` । यही सेवको साधन करतेकसते मानसी सेवा भिद 
हीयजायहे ¦ ओर एेसे करतेकरते सव अनुभव लोय्वरगजा- 
यहं । जसं राजा आसकरनज्ीको साधन कसते कुरते मानसी 
सिष््‌ हमई । ओर रणम वोडाखपर सवाद्टोय मानसी सेव 
क्रते चह्यो जाये । क्य राजमोगधरतमे घोडा उच्प्यो 
साहं कलक डबरा छटव्यो वते जामा भजमयो आर 


क 


शडभी भाजगयी ताते पेष्णवजनको सत्सम आओ सेवा भजन 
मं जो तत्पर रहे तो रोक अलौकिक सव प्रयुकी पाते सिद 
होयजाय शेसी शी अनेक बात कहौताई छिद्िये मन्थको 
विस्तार हीजाय अस्तु । | 

यह सातः घराकी रीत छिखीहै अगे जो जो घरे सेवक 
हांय ता ता घरकी रीत करनी! 

अब्‌ याके अगि षिस्तारपुवेक ग्रीहरिरायजी कृत आहिक 
सब प्रतिदिन क सेक तके अमे उत्सवसेवा विधि पूवक 
विस्तारसीं दिनदिनकी टिखीहै तके आमे कमसों उत्सव 
निणय तथा माव भावना तथा सेवा साहित्थके विज्ादि 
लिखिगयेरं # 


~>=4# 
{८ 


<< 


इति श्रीञ्ुभम्‌ । 


गकि ितिनोिगििि व िकििमिियनककृियकृििि । ि 1 | 
८० 





दव्यप प 





श्रीहरिः 


प्री घ पुष्िप्रकाश्प्रारम्भः | 


ह कन क 


श्रीकृष्णाय नमः! आगोपोजनवह्भाय नमः ॥ 
अथ नित्यसेवारिधिः। 
~ 

“तत्वा श्रीवहमाचायान्‌ पृषिसेवाप्रकाशकान्‌॥ त्दगीकृत्‌ 
मक्तानामाहिकं षिनिरूप्यते॥१ ॥ श्रीविहृटेशपादान्जपरागान 
भावयाम्यहम्‌॥पष्टिमागेप्रवृत्तानां भक्तानां बोधसिद्धये॥२ ॥ 
अथ सू्योदयते रामि ष्वा £ घड़ी रदे(अथोत्‌ बराह्मुहृतेम)सो- 
वतते उि श्रीभगवन्नाम( शरणमन््ादि )रेत राध्रिको वघ बद्‌- 
लि हाथर्पोष्‌ धोय ङा ३ करिये ! पछि चरणामृत 
लनो पष्ठ पूवं वा उततर सुख षेठके ्रीभाचायैजी महप्रथजी 
को नामेह विक्ञत्तिसों दंडवत्‌ करिये ¦ तत्रादौ श्रीमदाचा 
यात विज्ञापयेत्‌ ^ श्रीवहटभाचायंचरणाग्जयुगं कप्त्‌॥ 
य॒तो विद्द्रनाधीशपदाुजमवापहम्‌॥ ३॥” ततः शीमद्विहिर- 
धीशात्नतवा विज्ञापयत्‌।“श्रीगोकुलेशपादाव्जपरागपरिप्तये ॥ 
कायवाङ्मनसा नियं बन्दे व्टमनेदनम्‌ ॥' ४ ॥ततः श्रीम- 
हिरिषरादिसपङमाराच्‌ एथ प्रथक्‌ स्प्रतवा प्रणमेत्‌, त्रै 
भओीगिरिधर'“यदंगीकारमगरेण नवनीतप्रियः प्रियम्‌ । निनं तं 
मरुते नित्यं त वैदे गिरिथारिणम्‌ ॥"4॥ततः श्रीगोरधिदरायम्‌ 





प्रथम भागं। ( १९ ) 


“यत्पदृम्बुरुहद्धयानाद्रोविन्दं विन्दते जनः॥ वदे गोविन्द्रायं 
तं्रीविहटेशयुदावहम्‌॥"'& ॥ततः श्रीवारकृष्णम्‌"यदनुद्धया 
नम्रेण स्वकीयं रुते जनप्‌॥ द्रारिशो विशालाक्षं बाटछरृष्ण 
म्हभजे॥'७॥ततः श्रीगोकुटनाथम्‌ ““यस्यस्मरणमत्रेण गोकु 
ठेशपदा्रयः ॥ जायते सवेभावेन ते वेदे मोकुलश्वरम्‌ ॥ ८॥ 
ततः श्रीरघुनाथम्‌ “यस्याश्रयाद्वेदाञ्च गोकुर्शपदाश्रयः॥ ते 
विद्लप्दासक्तं रुनाथमहं भजे॥”९॥ततः श्रीयदुनाथम्‌^“यदु- 
नाथमहं बन्दे बारकृष्णपदाश्रयम्‌ ॥ सकिमणी हदयाननददायकं 
भक्तवत्सलम्‌ ॥३ ०।ततःश्रीघनश्यामम्यक्कृपाटवमाभ्चित्य 

भवसागरम्‌ ॥ पद्यावतीमनोमोदं घनश्यामसहं 
भजे ॥ ११॥ ततः स्वगुष््रत्वा विज्ञाप्यत्‌"" जहि शमो ज- 
गन्राथं गुरो ससा्बाहिना॥ दग्धं मां कारं च त्वदीयं शरण 
गतम्‌॥*१२॥ ततः श्रीगेवद्धेनाधीशम्‌ यथाहं अतं ध्यात्वा 
प्रणमेत्‌“वामे करे गिरं छीषु य॒दमिन्दरे च साध्वसम्‌॥पारयन्त- 
महं बन्दे चिं गोपेषु गोप्रियम्‌ ॥' १३॥ तदतु श्रीनवनीत- 
प्रियप्रभृतिस्वप्रभूच प्रथक्‌ पथक्‌ स्मृता प्रणमेत्‌ । तादौ 
श्रीनवनीतप्रियम्‌ “नवनीतप्रियं नोमि विडलेशय॒दावहम्‌ ॥ 
राजच्छादखनखरं रिगमाणं वृजांगणे "॥ १४ ॥ ततःश्रीमथुर- 
शमू"सथुरानायकं श्रीमत्कंसचाण्रमदनम्‌ ॥ देवकीपरमानदं 
त्वामहं शरणं गतः ॥ १५॥ ततः श्रीविटटेशम"“स॒वौत्मना 
प्रपत्रानां गोपीनां पोषयन्मनः॥ ते वदे विद्रलाधीशं गेरश्य(- 
मप्रियन्वितम्‌ ॥” १६ ॥ ततः शीद्रारकाधीशम्‌"न्दीषरद्‌- 
श्यामं दारकानिल्ये स्थितम्‌ ॥ चतुथुनमहं वन्दे शङ्ःवक्र- 
गदायुपम्‌॥१७॥ ततः श्रीगेङ्कलेशमू"गोवद्धेनधरं दैवं चतुरबाह 


(१६) वहभपषिप्रकाश 


भयापहमधगोकलेशं नमस्कृत्य शरणं मावयाम्यईम्‌॥ १८ 

ततः श्रीगोकटेन्दुम्‌ ““श्रीगेषुलेन्दोश्च पादारविन्दं स्मरामि 
स्वान्‌ श्िषयान्‌ विहाय ॥ अतो न चिन्ता च्छं पपराशे 
योदये नश्यति तत्तमिखम्‌ ॥*१९॥ ततः श्रीवारष्ष्णम्‌ 
“नमामि श्रीगलष्कष्णं यशद्त्सगलाटेतय्‌ ॥ पूतनाइपय 
पनरक्षिदाशेष्वाटकम्‌ ॥" २० ॥ ततः श्रीमदनमोहनम्‌ 
"जगू्रयमनोमोहपरो मन्मथमोदनः ॥ स्वामिनीडदयानद्‌ 
[वामहं शरण गतः ॥२१॥ ततः सेष्यप्रभत्रत्वा विज्ञापयेत्‌ ॥ 
“नमः श्रद्िष्णपादाम्जतलङ्कमपड्योः ॥ रचयत्यरुणं 
शशरन्भामकं हृदयाम्बुजम्‌ ॥" २२॥तद्‌नु श्रीस्वामिनीजी प्रम 
मेत्‌ । वन्दाध्वीष्खपरसेकरपुनागारि॥ नमस्ते चरणाम्भोजं 
मयि दीने कृपां कर्‌ ॥ २३॥ ततः श्रीमदययुनां पदमोक्तप्रकार 
ण स्मृत्वा प्रणमेत्‌ ।अयी.रसमयी शारी ब्रह्मवि सुषाव 

नाययणीश्वरी ब्राह्मी धरममूर्तिः कृपावती ॥ २४ ॥ पावनीं 
पुण्यतोयाया सप्तसागरसङ्ता ॥ तापिनी यञ्रुना यामी स्वभ 
सोपान वद्धनी ॥ २५॥ काटिन्दीकेटिसटिला सवेतीथिमयी 
नदी ॥ नीलोःपटदलश्यामा महापातैकमेषजा ॥ २६ ॥ 
कुमारी विष्णुदयिताह्यवासितगतिः सास्ति ॥ शरणागतसन्धा 
णे निपुणां स्गरुणषणा ॥ २७ ४ यएमिनोपभिःप्रा 
तयेमुनां सस्पर्रः ४ दुरस्थोऽपि स पापेभ्यो महद्रयोपि 
विमुच्यते ॥” २८॥ ततो अमरगीतोक्तं '“छकषट्कं परिता 
्रमभक्तार्‌ प्रणमेत्‌ “एतः परं ततभेता नतु गोपवध्वो मौ 
विन्द्‌ एवं निखिलात्मानि गृूढभावाः ॥ वाज्छन्तियं मवभियो 
सुनयो वयञ्च क ब्रह्मजन्मभिरनतकथारसस्य ॥ २९ ॥ 


प्रथम्‌ माम्‌ ( १७) 


केमाः च्चियो वनचरीर््यमिचारदु्टाः कृष्णे क चेषपरमात्म 
नि गृढभावः ॥ नन्वश्िसे बुमजतो विदुषोपि साक्षाच 
यस्तरोत्यगदराज इवोपयुक्त : ॥ ३० ॥ नायं भियांग 
उ नितोतसतेः प्रसादः स्वर्योषितां नटिनगन्यसूचां कु- 
तोऽन्यः ॥ रासोत्सभेस्य युजदंडग्रदीतकण्ड र्धा 
शिषांयरदगाद्रनवष्वीनाम्‌ ॥ ३३ ॥ आसामहों 
च्रणरेणुचषामहं स्यां वृन्दावने किमपि युह्मलतोषधीनाम्‌ 
॥ यी दुस्त्यजं सखजनमायपैथश्च दहित! मजयंहुन्दपदीं 
धुतिमिर्विभृग्याम्‌ ॥ ३२॥ या वेभियार्बितमजादिभिरप्त- 
कामियोगेशरेरपि यदत्यिनि राक्षगोष्ठयाम्‌ ! कृष्णस्य त- 
द्रगवतश्चरणारविन्दं न्यत्तं स्तनेषु विजहू : परिरभ्य 
तापम्‌ ॥ ३३ ॥ वन्दे नन्दव्रजघ्चीणां पाद्रेणुमभीक्ष्मशः 
यासां हारकथेद्रीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ "” ॥ ३४॥ 
इति ॥ याक्रम॒विज्ञप्तिसों दैडोत करिये कदाचित्‌ अवकाश 


ना पाह्ये तो तादिन नाममात्र रेके दण्डवत करिये । 
क क ् £ र, 
तता दर्हूकृत्य कयात्‌ शच समय । 

“ उद्धृतासि वरादेण विधाधारे वसुन्धरे । तवं देहमटस- 
मबन्धादपराधं क्षमस्व म. ॥ ३९ ॥ वारभाति विञापैकार देह 
कृत्य करिये मायीजरसो शोचक्रिया शुददोय । शीचजलकै 
छीटनसों ज्ञान रासि हाय पौव माटीसों धोय डा करिये ॥ 
“भूरे पुरीषे चुक्तयन्ते रतःप्रस्वणे तथा ॥ चतुरषदविषड्य 
गण्डुषैः शुद्धिमाप्रयात्‌ ॥ ३६ ॥ मूपके ४ श।चके <मोजनके 


> _ ऋ च 


१२ ओर विषयके अन्तम १६ कुद्छानते शुद्धि दोयं । 


( १८ ) व्टभपुट्प्रकाश। 


तता दन्तधावन्‌ कयत्‌ । 

अर्थ-ताके पीछे दातन करनो । “वनस्पते मुष्या- 
णाघ्दतश्वास्यशद्धये ॥ कृष्णसेवाथकस्याज्चु मखं मे विमली 
कुरु" ॥ ३७ ॥ दन्तधादन एकं विलछांदको लेके पीटापर 
देके करिये । पे बुद्टाकरि जे जक ज्ञानराखि 
मुखधोयके पोचियि। ततः प्रं विज्ञापयेत्‌ । “कृष्म मोधिन्द्‌ 
वृषष्मन्‌ विदलशाभयप्रद ॥ गोवद्वनधर स्वामिन्‌ 
पाहि मां शरणागतम्‌" ॥३८ ॥ ततः प्रभीश्रणामृत आद्यम्‌ । 
“शृह्णामि गोड लधीश चरणाप्रतमादयत्‌ ॥ अतस्तस्छवना- 
त्सिद्धये मपि दीने कृपा शर ॥ ३९ ॥ याविज्ञप्तिसां चरणामृत 
छे हाथ ओंँखिनसों टगईए । ततो इख शुदि इयाद्‌ ॥ "क 
ष्णचवित तम्बलं चदयेचाप्यतंप्रितम्‌ ॥ श्रीगोकुटेश (प्रभु ) 
सेवायां युखामोदकद्यये ॥ ४० ॥ मुखष्ुद्धि बीड़ा वा 
लोगसे ब्रतादिक दिनं बचायके करिये ततः स्वाङ्ग तंर विे- 
पयेत्‌ । ताम पष्ट दादी ब्रतादिकं संवि त॑र लगाईए्‌ । 

तत्‌ः खान कुयात्‌ । 

““श्रीकृष्णवहमे देवि यने तापहारिणि॥ सेवय श्चात- 
मिच्छामि ज्ेऽग्मिन्वत्रिषि डुर ॥ १ ॥ स्नान समय 
भीजी पदैनी पहि शीतल नट दुष्करे ऋण, 
नासिका स्व॑च्छकरि जके पानकों छीया बचायं यखमूदि 
अन्तःकृरणपे मगवन्नाप रत सान करिये । पयनको शेषजल 
मस्तके नह डाय उपरान्त अङ्वघ्च करि पदनी बरद 
पव जडघाताई षय पछ पां अपरसकी धोती पेदेरिए।चा- 
स्यो पटे {छार ) खोसि पहयियि उपरना ओहि श्रीयञ्रनाष्टक- 





प्रथममाग। ( १९ ) 


के पाट करत जगमोहनमं आय. चरणामृत टेन ताप्मय 

छक-गरहामि गोकुलाधीश चरणामृतमादरात्‌॥ अतस्खत्से- 
वनास्सिद्धिमपि दीने कृणं र्‌ ॥ ४२ ॥ अव आसनपर पै 
ढि पास सन्ताकामे आचमनीं आदि सन्ध्याको साज तिलक 
मद्रा का साज चरणामृत प्रभृति जप पुस्तकः माला) आदि 
सव राखिये। ततः आचमनं कयात्‌ । आचमन समय नायय 
णमन्तर पिये तीनषेर्‌ करने पीछे अगूढकि मलते भख पिए 
उपरान्त गायत्री अथवा अष्टाक्षर मन्धरसों शिखाबन्धन्‌ 
करिये । 





ततः तवटकश्द्राधारण कयात्‌ । 

'"दण्डाकार.ख्खरस्यात्पश्चाकारं तु वक्षि ॥ वेणुप्रनिभं 

वाहोरन्यदी पाृतिभेपेत्‌ " ॥ ४३॥ 
अथ द्रादशातलक कुयात्‌ | 

'“ललारे केशवं वेद्याप्नारायणमथोद्रे ॥ वक्षस्स्थले माध 
व्च गोविन्दं कण्ठकूपके ॥ ४४॥ पिष्णुञ दक्षिणे कक्षो 
बाहोस्तु मधुभूदनम्‌ ॥ भिविक्रम कणमूले बामङ्कक्षो तु बाम- 
नम्‌ ॥ 9५ ॥ श्राषर वामबाहोस्त॒ पञ्चनाम तु पृष्ठतः ॥ स्क- 
न्धे दामोदरं विाद्राद्वञ्च मूर्धनि" ॥ ६ ॥ याप्रकार 
दादश तिलक मन्धसां गावनें । 


अथ षण्मुद्राधारणं कुयात्‌। 
“'उचचेथक्राणि चत्वारि बाहुमृरे तु दक्षिणे ॥ नाम यद्रादयं 
नीचैः शङ्मेकं तयोरपि ॥ ७ ॥ मध्ये तत्पाश्वयोश्चैव 


् 


द्र पञ्च च वारयत्‌ ॥ वतप च चतुःशखात्रामयुद्रा च प्व्वे- 


५ 


वृत्‌ ॥ ४८ ॥ चक्रमकं गद्‌ दर द्र पात्यात्‌ भदतः ॥ ललाटे 


( २९ व्टभपुषटिपरकाश | 


च गदामेकां नामद्रं तथा इदि ॥४९॥ अणि जीणि च चक्रा 
णि मध्ये शङ्ब्ुमावुभो ॥ इत्पाश्यौस्तनाद्द्ध गदापञानि 
पर्ववत्‌ ॥ 4० ॥ जीणि जीणि च चक्राणि कणेमूले द्योरथः ॥ 
एकमेकं तदन्येषु तिलकेषु च धारयत्‌ ॥ ५9 ॥ सम्प्रदायस्य 
द्रस्तु धारयेच्छिष्टमागेतः ॥ यथारुच्यथवा धायां न तत्र 
नियमो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ इति श्रीनारदीयपुराणे ॥ याक्रमसों 
तिक्रा धारणकारिये ॥ कदाचित्‌ अवकाश न पाद्ये तो 
तादिनि नाममुद्रा धारणकरिये ! पाछेसेवा अवकाशते शंख- 
चक्रादि धारये ॥ अर तिरक सिदर्‌ करिये ॥ तथा च शिब- 
पुराणे ॥ “ वामभागे स्थितो तह्य दक्षिणे च सदाशिवः; 
मध्ये विष्णुं विजानीयात्तस्मान्मध्ये न रेपयेत्‌ ' ॥ ५३॥ 
अर्‌ तिलकयुदरा परेविना मगवत्सेवा न करिये । उक्तं हि ब्राह्व- 
णसुदिश्य “ यः करोति हरेः प्रजां कृष्णचिह्वांकितो नरः ॥ 
अपराधसदस्णि नित्यं हरति केशवः " ॥ ५४॥ उपरान्त 
सम्प्रदायनामञुद्रा घौय तामे चरणामृत श्रीय्नाजीकी रेणु 
मिरायके रीजिये तदा विज्ञप्तिः ॥५ स व्रती व्रह्मचारी च 
स्वाश्रमी च सदा शुचिः ॥ विष्णोः पादोदकं येन मुखे शिरसि 
धारितम्‌ ॥ 4९५ ॥ 
ततः श्रीमदाचायात्नता विज्ञापयेत्‌ 

“ नमः श्रीवहृमयिव देन्यं आवहे सदा ॥ प्राथना श्री- 
वष्टमेऽस्तु तत्पादाधीनतां मम" ॥ 4६ ॥ ततः सेवादसन्धानं 
छयात्‌“ ॥ सदा सवात्मना सेव्यो भगवान्‌. गोष्रेवरः ॥ 


| 


स्मततेग्यो गोपिकाृन्दं कीडन्वृन्दावने स्थितः  ॥ ५७ ॥ 


प्रथमभाग्‌ ¦ ( २१) 


अथ श्रीभगवन्मिन्दिरप्राथना 

भगवद्धाम भगवन्नमस्ते ऽकरोमि तत्‌ ॥ अ्द्गीकुर हरे 
र्थं क्रत्वा पादोपमरदैनम्‌'" ॥ 4८ ॥ उपरान्त श्रीवटभा- 
एकको पाठ करत श्रीमन्दिरको ताला खोलि । भीतर 
जायके जो रात्री होय तों दीवा करिये । पके खासा- 
जसां मारी वा सरस्योकी खड़ीसों हाय धोय पावि 
पखारि शय्यामन्दिरमे जाय रािकेञ्ारी, बीड़ा बन्यामोग 
माला, तष्ोप्रभातक सब उठाय, बाहिर छाथ, टिकाने 
धरये । ततो माजन क्यात्‌ ॥ तापाे माजेनी ( सोहनी ) 
लेके छक ॥ ““ माजेनात्छृष्णमेहस्य मनोविक्षेपकं रजः । 
नाशमेति तदथेन्तु माजेयामि तथास्तु मे'॥ ५९॥ उपरान्त 
माजंनी उठाय अन्तः करणप्रबोधके पाठ करत मन्द्र तिवारी 
सर्वत्र हारी देई माजैनी टिकनि धियि ॥ ततः सेकोपर्ेपो 
कृयात्‌॥(छिडकामन्द्यिश्च).आत्मनो ऽक्ञानद्यस्य दुरितस्य 
याय हि ॥ करोमि सेकोपल्पो खद्हं गकुलेश्वरः'॥ &० ॥ 
(उपशान्त) ता पछ मन्दश्च उगय जलसं भिजोय मन्दिर, 
तिवारीप्रभृतिक गच्छकी भमीप्र पिराह्य । या समयं अनुसार 
सिद्धान्तरहस्यको पाठकरिये 


ततः सहास्नास्तरण कयत 
'पसिहासनं तु हत्यद्महटपं सजलीकरोम्यहम्‌ ॥ श्रीगोपीशो- 
एवेशाथै तथा तयोगतांमज' ॥ & ॥ या रीतसों सिहा- 
सनी विज्ञप्ति कारे उपरान्त श्रीगोकुलाषटकको पाठ करत 
सिहःषन वञ्चप्रभृतिक सब उठाय फिरि अटकफि विद्य 
तापर गादी म्रद विपिकों घरि सुपेद्‌ मिहि वघ वरुध- 


(२२) वह्टमपृ्िप्रकाश्‌ | 


वन्तसों । चारि ओसिते दटकरि शुद्रापर सुवश्च मिदीन 
युनके धारये । अर शीत सुम्रय गद्र, फरणुल धर । सा 
प्रबोधनी डर तांद सिंहासनपर धिये । अगीटी सिहा- 
सनकै आगे । वसन्तपशचमीके पहरेदिनताई धरिष । अरे 
शेत वह गादी मूदापर प्रबोधनीतें वक्षन्त पञ्चमीं पहले 
दिन तरि न विशये श्रीनवनीतप्रियजीके सुपेती उत्सवं 
सिवाय नित्य वे ओर पखाडोकते दृशदरा तंह गरमी- 
नमे रहे ओर सिहासनके व्च प्रभृतिकं शनिवार अद्‌- 
स्यि । उपरान्त भक्िवद्दैनीको पाठ करत जलघरामे जायं 
जलपानकी मथनीको जर्छानि ठकि धिये उपरान्त 
सेवाफरको पाट करत राके री, वीडा प्रसादी माल. 
ब्नूटा मोग शटाय साज षीय टिकाने धरि । ततो 
जलपानपा्रं सनी श्यात्‌ आरी भरतीसमय विज्ञापन 
““प्रियारतिभरमहरं सुगन्पि प्रिशीतलम्‌ । यासुनवारे पत 
स्मिन्‌ मव श्ीृष्णतापहत्‌ ॥ ६२ ॥ इदं पानीयपा्ं हि ब्रज 
नाथाय कल्पितम्‌ ॥ राधाधरात्मकत्वेन भ्यात्तदपमेव 
तत्‌ ॥ ६३ ॥ पा जञारीभ्रि नवरा पहिराय जपानंकी मथ- 
नीम्‌ ज भरि, सिदासनके बाहं दिशि तवकडीमे ज्ञारी पध 
रहय । या समे नवरतरको पाठ करिये } ततः भोगप सनी 
शयात्‌ ॥ तापे म॑गलभोगको थार साजनो । विज्ञापन 
छोकः॥ ““स्वामिनीकरशू्पाणि मावस्वणेमयानि वे॥ श्रकृष्ण- 
मोज्यपाजाणि सन्तु ते मल्कृतानि हि ॥ ६४ ॥ थारमे न्यायैः 
न्यारी कटोरिनमे नवनीत ( माखन ) ददी, दूध बूरा, मिग 
मलाई, पक्त्र, सधानाप्रयृतिकः माखन, वृरा अगाडी रंखनों 
दृधमे कटोरी तेरावनी, ओर आंषा खरघूजाकी ऋतु रोय तव 


प्रथमभाम | (२३) 


धरने या प्रकार थाल सिद्धकर यथासोकयं पडघापर मन्दिरं 
सिंहासन पास दकिके धस्य । या समे मधुराष्टकको पाठ 
किये । ता उपरान्त हाथ घोय श्रीपादकाजीकी सेवा होय तेः 
जगाहये । 
ततः श्रीपादुकाजी किक्ञाप्योत्थापयेत्‌ । 

अथं श्रीपादकाजीकी स्तुतिकरके जगावने । “वन्दे आव 
भांधीशविद्लशपदाम्बुजम्‌॥ यत्कृपातो रतिभूयाच्छीगोपीजन 
वष्टमे ॥ ६4 ॥ उपरान्त सत्तशेकीको पाठ करिये।श्रीपादु 
काजी जनाय मोदमं मिदीवस्में पधगय शय्या पगड़ी 
स्रटकारके फिर बिद्ावनी। पारे एरर समपिके वस्सा पथि 
पलेगड़ीपे पधरादये । व्ल ऋतु अबुसार उदटादये । पाप आरी 
वीडा, दसरे छोटे पटापें रह ॥ अङ उ परमके श्रीचरणारविन्द्‌; 
श्रीहस्ताक्षर होय तो एरक नदी पहं वसनां बदस्यि । 


थैली पहेराहये । 
श्रीपादुकाजीक्‌ अभ्यङ्गस्नान । 

जन्माष्टमी) १ तथा सपचतुदेशीः २ श्रीभाचाय॑नी महप्रभु- 
जीफो उत्सव) ३ श्रीयुसंईजीको उत्सव ४ अरुशङते जलसं 
पान याताके दिनः ओर तप्तशुद्धोदकसां सान डोलके दुरं 
दिनि ॥ & अरं ्रहणको उम्रदस्ान कराह्ये ॥ ७ अर रज 
मोगके साथ न्यारो थार अवि ॥ याक्रमसों ्रपादुकाजी विरा- 
जतहीय तो करिये । ता उपरान्त घण्टां विज्ञापयेत्‌ \“हरिषद- 
भनादाऽसि स्वं षण्डे मगवाधिये॥ प्रबोधावसरं ब्रूहि हररजवध 
व्रतम्‌"॥६६॥ पाठे घण्टाङेके तीनवेरं बजाय हाथ धोय पोच 
शीतसमे तति करि शय्यामन्दिरमं जाय शय्यानिकट पडितके 





( २४) वहभपुष्िप्रकाशं। ` 





। ए हाथजड ठडेे। विज्गपि करिये । तदा परथ प्रवोधयत्‌ = पि के । तवा भं मवोषयेत 
| “जयजय मङ्ग जागिये मोढुलके नायक ॥ भयो भार | 
| खग करत सोर शुवतिन सख दायक ॥ उडुख्डुपति अस्त | 
| उदितभादु प्राची अरनावत ॥ यु्ित द्‌ सरोज यड || 
| अलिगन रुङुटावत ॥ दम्पतिदुःख विद्ुरन परमभर चक्रवार्‌ | 
| आनन्दम ॥ निशिनैन विरहम्याकुर सखा देख्यो चाहत || 
| वदन तभ ॥ 3 ॥ जयजय मद्भलूप जागिये गोवदेनधारी॥ || 
| न्द्‌ दीप हुति बहत पवन शीतल सुखकारी ॥ चन्द्‌ अस्त | 
| मित जात मूर्छित चकोरचित ॥ वेदध्यनि द्विज करत प्रात | 
सन्ध्यावन्दन हित ॥ पएरे गलाद वनङ्कषुम सव धमेकमे मव || 
| तरत हृञ॥ जागियि ब्रनराज खोलि चश्ु देखन रित्‌ उखकमल || 
। तुअ ॥ २॥ जयजय मद्गु जाग्‌ व्रजजीषन मेरे ॥ सन्द | 
| माखन मथित अबि लै हित तेरे ॥ मेवा मिश्री दी || 
| दुर्‌ पकवान घनेरे ॥ वेग धीय यख राक खाय बनजाय | 
| सेरे ॥ सङ्ग छक्के सब सतासो धेनु चरावन जा गिरि ॥ 
| कीड़ाकरि दाउसदहित घुखोगि सवरि आउ किर ॥ ३॥ || 
| जयजय्‌ मङ्गलहप जागिये ह जागिकन्देया॥ मयेप्रभात ज- 

-॥| लजातनेन ओरि सनि छया ॥ वछवा पवत खीर चरन वन || 


धस ज 


| जाते गेया॥ सग सखा सष लिये देसिटड़ बलभेया ॥ उटि | 














भि 


| परि कानी शकट धरि ओदि पीताश्बर बेवुरे ॥ जोई | 
| रुपे सो खाईके बृन्दावन को करि विने ॥ ९ ॥ जयजय || 
| मद्लहप जागिय्‌ सरसिरहलोचन ॥ भनमे जानत निशा 
| छगयो तम ्राचीमोचन ॥ किङ्किनि कंकन.वटय चरित शति 
| मोर सोर अति॥ सनत नाहि गोपाल खा गवति लने | 
| यति ॥ श्वं ङग क्षररि बनि मबारबार दोहन चले ॥ ` | 








प्रथमाम्‌ | ( २९ ) 


मायं वच्छ रम्भन करे सु अजहू तुम सोवतभटे ॥५॥ जय 
जय मह्य जागि त्रजराज लछडकि ॥ भयो प्रमाति 
कुमुदनि छ्जात जलजात चाड ॥ बीन मृद साज साहित 
गन्धव युन गावत्‌ ॥ दवारेदेत अर्शीसि भाटचारण ककदावत॥ 
तेरे सङ्के सखा अवर्गे कोर न रीवदि॥भाटस तज सरसनै- 
न उविकरि मुख्यो न पोवहि ॥ & ॥ जयजय मङ्लूप्‌ 
जागिह जामि ्रजभूषण ॥ अशणरदयमोनींद कहतं द्विजवर 
अतिदूषण ॥ उषिकारे माखन खण्ड ओर तर दृध ददीकी ॥ 
मिश्वीके सद्ग धार छाल महीकी । बिरिया मृड बोत 
भोरभयो घेन दहि रकार ॥ कष्ठ मोजन कार लहो सुरी 
सुकर धरि ५ ७॥ जयजयं मटक शूप जागिश्रीनाथ गोवद 
न हमं पथ्ये तोहि टेन दाञ चलत्‌ वृन्दावन ॥ चदनी चन्द्र 
तजत तारा अँम्बरगन्‌ ॥ तजतः प्रगटभा सुखहित नव वधू दुःख 
मन्‌ तम्बोल तजत जीमस्वाद्‌ रस तजत कमल निसि भवर 
भजाश्रीनन्द्रायके लादिले त आर्‌ निद्वाकर्योन तज॥८ ॥ 
ततो विज्ञापनम्‌ । अथं विनती । 

"जयजय महाराजाधिराज मदाप्रभो महाप्रलय कोटि. 
केन्द्प्पैलावण्य श्रीमदाचा्यके अन्तःकरणमभूषण श्रीगु 
जीके राड्के यशोदोत्सङ्गलालित बजजनको सवस्वराजीव 
लोचन अशरण शरण शरणागतव्त्सङ जयजयं अय" ॥ 
ततः शय्यातो विज्ञाप्योत्थापयेत्‌ । “ उदैति सविता नाथ 
प्रियथा सद जाग्रह ॥ अद्गीडुरुष्व मत्सेवां स्वकीयत्वेन मां 
वृणु" ॥ &७ ॥ या मसं विज्ञति करि शय्याप॑रते चाद्र 
सुपेती उटाय श्रीयुख देखि प्रथुकों जगाय शय्यायीपे विराज. 


( २६ ) वह्टमपुष्टिभिकाश । 


मान करे । ततः परम्‌ । ( पे ) वेणु युखवघ, हाथमे लेके 
परिकमा करि वेणुः मुखवच् सिहासनको गादीपे पधरादये । 
ततः परम्‌ ॥ श्रीप्रथुको हाथमे पघराय सिदहाष्षनकी गादीपर 
पराये । ततः सिंहासने प्रभं प्रवेशयेत्‌ ॥ विज्ञप्तिः ॥“भावा- 
त्मकतया इप्तश्चोत्तययास्रकाशने ॥ सिंहासने गोढुरेश 


कृपया प्रविश प्रमो" ॥ &८ ॥ पष्ठ दृसरे स्वषूपकूं या- 
ही रीतिसां भसुकी बाई दिशा श्रीस्वामिनीजीकों पराये । 
शीत समय महल फरण एकड़ उदृाहये ! दपंणदिखादये। 
चरण परसि अंखिनसां हाथ लगाये । ततः प्रभं प्रणमेत्‌ ¦ 
शक-- 'याऽहशो सि हरे कृष्ण तादृशाय नमो नमः ॥ 
यादशोस्मि हरे कृष्ण तादशं मां हि पालय१॥६९॥यद्‌ पदि श्री 
परधुको देवत करिये । ततः श्रीमत्सवपं प्रणमेत्‌ “नमस्ते 
स्तु नमो रापः श्रीकृष्णरमणप्रिय ॥ स्वपादपद्यरजसा सनाथं 
छुर्‌ मच्छिरः ''॥ ७० ॥ यह पट श्रीस्वामिनी जीकों दण्डवत्‌ 
करनी । „ 
ततः श्रीमदाचायान्‌ प्रणमेत्‌ ॥ 

देवस्य वामभागे त॒ सेवयेद्ररुणदुकाम्‌'' ॥ ७३ ॥ 
विज्ञापयेत्‌ । चिन्तासन्तानंहतार यत्पादाम्बुजरेणवः ॥ स्वी- 
यानान्तात्रेजाचायान्‌ प्रणमामि युहृयुहुः " ॥ ७२ ॥ 
यर पदि श्रीपदुकाजीकों जगायके दण्डवत्‌ 
करि श्रीगङ्करजीके वामभाग्‌ पधराय दण्डवत्‌ कसियि । 
जोश्रीपादकाजी विराजित होय तों प्रथम  व्रीपाइकाजीको 
जगाय एर्‌ प्रथुकां जगावने । पे टेरासेचि हाथपोयं महु 
रुभाग सिद्धकरि राख्यो दोय सो समर्पये । ततो मङ्गलाभोग 


प्रथम्रभाग । ( २७ ) 


समर्पयेत विज्ञापन।८युक्षवं मविकसश्चद्वदविद्ग्धादिमोदकान्‌॥ 
प्रीतये नवनीतञ्च रथया सहितोहरे ॥७द३॥यशोदारोरिणीमवा- 
दरटेन स॒ह बाठकैः ॥ भक्तं यथा बाल्यभावे प्रकल्याद्धि चम 
तथा ॥ ७ ॥ "'राघाघरसुधापातुः किमन्यन्मधुराथितम्‌ ॥ 

नेवेदयं तदप्येतन्न।मसम्बन्धतो भवेत्‌! ॥ ७५॥ ता उपरान्त 
शय्यामन््स्मि जाइये ।ततः शय्यां विज्ञापयेत्‌ । “सनीकरो- 
म्यहं शय्यां रम्यां रतिसुखप्रदाम्‌ ॥ राधारमणमोगाथं तथा 
तथोगताम्भज"॥ ७६॥ उपरान्त दशग्स्कन्धकीअकुक्रम- 
णिकाको पाठ करत शय्याके कसना सोर शय्यावश् 
दुली चा पृभूतिक सव उटाय बुहारीसो माजनकार मन्दिर वश्च 
फिराय दाथ धोय दलीचा तहं सुजनी समयादुसार विछायं 
तापर शय्या षरि पड़वेया गाय पे सुपेती चादर विच्य 
कसना सदिये ॥ ओर प्रगोधनीते वसन्तपञ्चमी तोह शय्या 


$ कि 


नही खेचिये ॥ शिराहने के बारस्त धारये । इतउत मिडदा 
धरिए पयतकी ओर ओद्षेको ञ्च चडीकरि धरये ) शीत 
समय र्हैदार, ग्रभीके समय चाद्र मटमलकी से समया- 
नुसारधरने । यख वञ्च पिरानेकी मर दाहिनी दिधि रिय । 
ओढनी सिराहानैकी ओर बह दिशि रदे । शिराहने भृगमद्‌ 
प्रमृतिक सुगं राखिये, अर्‌ शय्याके वश्च सुपेत येलीप्रभूतिक 
शनिवार बदलिय शय्याके उपर चादर टौकिये ¦ शय्य॒कि 
इत्रत, चोकी; पडा, सारी, बीडके भोगके खयि रिय 

ओर पड शय्याके दोउ दिधि डोरे दिवारीतांर धिये 

ता उपरान्त बाहिर आय भ्रीययुनाष्टफको पाठ करत्‌ 
आचमनके लिये ्ारी, बीडाः तष्टी सिद्धकरिये॥ शीतकाल्मे 


स्ारीको ज रष्णहाथसों सुदतो राखिये । पारे स्षानकी 


(२८ ) वह मपुषिपरकाश । 


सामी सिद्ध कथयि । पायपर परात धरि तामे चोकी 3 
साने लि धरि तापर घ्र सुपेत मीदी मोदीगासा वार 
कोमल करि बिछाह्ये । ओर अङ्कवखहू घोटसुं वोट 
कमर करि राखिये । ओर उत्सवतथा शनिवारक तटः 
फुलेक कटोरीम धर राखिये । उटना अबीर कां षिस्‌ 
._ . . रस्मि शीत समय. अभ्यद्गकी सामग्री ताती 
कारे रासियि । ताउपरान्त समयसर सद्गलभाग सरा. 
द्ये । खारी, बीड़ा, तष्ठी लेके मन्दिरमे जाय वीड़ासिहासन पर 
दादिनी दिशि तवकड़ीमे षरि । पषठे वामहाथसो तीरे 
दानि हाथसं श्रारीको जक तनक एकं दूर प्रभूसो रहि नवाई 
ये ! आचमनं कारयेत्‌ ।शोक-““ ुरुष्वाचमनं कृष्ण प्रियया- 
मुनवारिणा ॥ स्नेहात्मभावसिक्तान्भावयत्वं दयानिधे '॥ ७७॥ 
तके पीछे, युखया्भनं कारयेत्‌ । स्नेदाच्छमजलं प्रोक्ष राधि- 
कायाः फरा्चलात्‌ । स्पृत्वानन्दभरं नाथ कुरु श्रीषुखमाजं 
नप्‌ ॥ ७८ ॥ यरखदच्र श्रीराङ्करजीके सम्ुख करायके धरिये। 
ततस्ताम्बरूढं समपयेत्‌“ताम्बूलं च प्रियं कृष्णसोरभ्यरसमंयुत। 
एदाणगोक्लाधीश तत्तपोखामरपाडम्‌ 1७९ बीडदाहिनी 
ओर धरिथि ॥ उपरान्तभोग उढाय दिकने षार । भोगकौ 
ओैर पड्वापर  हाथिराय मन्दविष पराय हाथ धोय 
टेश खो कीतेन करत दशेनकरादयेततोनीराजनम्‌(आरती) 
विधाय विज्ञापयेत्‌ । अमद्भलनिवृच्य्थं मद्वकवाप्तये तथा॥ 
करृतमारात्तिकं तेन प्रसीद पुरुषेत्तम॥ ८० ॥ पाड आरतीरठय 
बाती धारे दीया प्रकटकार मन्दिरकेः दाहिनी दिशि गडरहि 
घण्टा बजाय दो हाथनस सात पेरी दे म्भलाकी आरती 
कारये तदा मद्भलगीतेन नीराजनं इय्यांत्‌ ॥ रामकटी रागेण 


प्रथममाग । (२९) 





गीयते ॥ पद महल आरती समय को रागरामकरी ॥ 
मलं मङलं व्रनयुि मद्रं मद्धलमिद श्रीनन्दयशोदानामसु 
कीत्तेनमेतद्रषिरोत्संगसुखालितपालितरूपम्‌॥ 3 ॥ श्री ध्री 
कष्ण इति श्रुतिसारं नाम स्वाच्तेजनाश्रयतापापहमिति मद्र 
रावम्‌ ॥ ब्रजघुन्दरीवयस्य सुरभी वृन्द मृगीगणनिरूपमामावां 
मङ्गरसिधुचयाः॥२॥ मद्धलमीषस्स्मितयुतवीक्षणमाषणमुत्रत- 
नासापुरगतिरक्ता फलचलनम्‌॥ कामलचलदु्टी दरसंयुतवे 
णुनिनादषिमोदितवृन्दावनथुषि जातम्‌ ॥ ३ ॥ मद्गरमखिलं 
गोपीशितुरतिमथरगतिषिभरममोहितरासस्थितगानम्‌ ॥ तं ज- 
य सततं गोबद्धनधर पाटय निजदासान्‌ ॥ £ ॥ ततः प्रस भ्रण 
| मेत्‌ ॥ या प्रकार मद्गलाआरती करि प्रञुको दंडवत कर 
नीं विनती करनी । कृष्ण कृष्ण्‌ कृपासिन्धो नवनीतप्रियः स- 
दा ॥ राधिकाहदयानन्द नमस्ते नन्दनन्दन ॥ ८१ ॥ ततः 
श्रीनमः श्रीस्वाभिनीं जी; प्रणमेत्‌ । “ नवबंधूक बन्ध्वाम्‌ 
मधुराधरपछ्षे ॥ राधे तचरणांमोजं वन्दे ओ्ङृष्णवछमे 
॥ ८२॥ ततः नाम ता पठे श्रीमदाचायान्‌ प्रणमेत्‌ ॥ 
“वन्द्‌ श्रीव्भावायचरणबुरुशद्रयम्‌ ॥ यक्कृपाल्वतो जतः 
श्ीकृष्मशरणं बजेत्‌” ॥८३॥ ततः प्रभं विज्ञापयेत्‌ ॥ ““दीन- 
बन्धो जगन्नाथ नाहं इश्यो जगद्रहिः ॥ कृतापराधो दीनश् 
तामहं शरणं गतः'' ॥ ८४ ॥ ठेस दडवतकरपाछे हाथधोय 
पोटि भीड़ सरकाय टेर संचि उपरान्त शगारकी चोकी तथा 
स्ानसामग्री सब लाय ` घरिये । ततः स्नानाथं विज्ञापयेत्‌ | 
प्रियांगसंगसम्बन्धिगन्धसंबन्धतो भवेत्‌ ॥ केदाचित्कस्य- 
चिद्धाषो द्यतः घ्रान समाचर" ॥ ८4 ॥ पषठिश्गारकी चोकी 


र, क 


| 
पर्‌ पथराहये 1 तके जेमनीआडी चोकिपें स्चारी' बीड, मग 


(३० ) वष्टमपुष्िप्रकाश । 


लके होय सो षरे । शगार भोगम मेवाकी कटोरी टकन 
टक्के पपरायदेनो । शीते समय अंगीदी पास राखिये । हाथ 
तति करिये जल तातो करि समोह्य । राधिके आभरन वश्च 
वड करि अघन पोछि स्षानके पीटापर पधराहये । उत्सव वा 
शनिवार होयतो अभ्यगसामग्री शीत समय ताती करिये। अर 
पष्ठी) द्रदशीहोय तो शुकरवारकों अभ्यंगक्नान कश्य ॥ ततो 
तेलाभ्यां कयात सरेहात्मगन्धतेलस्य टेपनद्रोकुटापिप ॥ 
वितरात्यंतिकी भक्ति मयि स्ेदातमिकां विमो" ॥ ८६ ॥ 
फुले चरणारविन्दसों सवौगमं कोमल हाथसों लमाष्ये¦ ततः 
उद्रतेनं टेपयेत्‌। “श्रीसोगन्पेन पतेन निशाश्रमनिवारिणा ॥ 
उद्धतितेन प्वद्वक्तिदायिना डुरु मे कृपाम्‌ ॥ ८७ ॥ उवटना 
यादी रीतिसों सर्वागमें कोपर हाथसो सगाह्ये । 

. तते म॑गलललानकृरयेत्‌। 

लेहान्धद्वावगस्थेन प्रियगन्धातिचाश्णा ॥ अभ्यक्तो म॑- 
गलस्नानं रु गो$ुल्नायक' ॥ ८८ ॥ एक रोरी ताते 
जसां न्हवाह्ये । ततो नाम तापीछे काश्मीरं ठेपयेत्‌ 
(केशर लगाये ) चारचैन्दनसंयुक्तं काश्मीरं सुमनोहरम्‌ ॥ 
मंगलस्नानतिध्यथं ठेपयामि व्रजाधिप ॥ ८९ ॥ चन्दनरव- 
टनाकीं रीतिस। सर्वागमं कोमल हाथसों लगाहये। ततः साप- 
येत्‌।'' दिवा च तद्रनायातस्मरणात्तापभावनः+ प्रियास्पशौ- 
प्णनीरेण स्नातो भव्‌ व्रजापिप'” ॥ ९० ॥ ततो जल स॒हातो 
सो छोटी द्याम्‌ मन्द्धारसों न्दवाहये । ततो दृष्टिदोष 
निवारयेत्‌ ॥ “कोटिकन्दपंखवण्ययशोदत्संगलालिनि ॥ 
हृष्िदोषोपघाताय तत्तोयं वारयाम्यहम्‌ "॥ ९१ ॥ एक 
लोदी प्रशुपर वारडारिये । 


प्रथममाम | (.३१ ) 


ततोगप्रोक्षणं र्यात्‌ । 

स्ानाद्रेतानिवृ्यथं परोितांग विभो मम ॥ दूरीक्रुषष 
गोपीश कृपया टोकिकाद्रताम्‌" ॥ ९२ ॥ मिहं अंग 
वपा कोमल हाथसां अगप्रोज्छन करिये । उपरान्त संगारकी 
चोकोपर पथराध्ये ¦ वश्च समयातसार उद्राहये । पीछे 
दूसरे सख्वहपको याही रीतसों नहवाहये । अंगवच्च करि 
प्रभुकीबंह दिगि वघ उदय पधर।हइये । पा श्रीशालयामवा 
श्रीगोवद्धेनशिलाहीय तो चन्दन टगाय न्हवाहये।अगवघ्च करि 
पधराहृये । अरं उत्सव वा शनिवार होयतो अकरो उष्ण जल 
सों नहवाद्ये । सान्‌ शृंगार समय मेवा मिगहेकी करोरी 
पास रदे । ्रारी, बीड़ा मंगलके छोटे पड़ापर पास रे । 
पाड स्नान सामग्री उठाय विकानि घरियि ! मन्दिर वच्च फिराय 
हाथ घोय पोँधियि । पे शंगारकी सामभरी सव आनि धश्यि 
वश्च यंप पास रखिये । रंग रके वागा, पिणेडा घोती, 
उपरना, तनिया धथन, पटूका, पाग फटा) कर्द रिपारो, 
जरकसी चीरा पुरातन पाग फटा) दुमाछो) प्रभृति, ओर 
दसय मखे वश; चोरी; ठर्दगा) साडी, चाद्र प्रभूतिकं । 
गदर, फएरयुल, क्वाय, चन्द्रिका) दोकी) किनारी शयामपार 
बा वके टकः गु्ा) बुधवन्त, मामः करनी) वोरा, 
सिन्द्र कनलकी डिविया) चोवा अतरः मृगमद युढुर का- 
खनी, रग रगकी सुहं, दोरा प्रभृतिकः सष, सामी, जगेते 
सिद्धकरि राख्िये । अरु ृंगारकीपेदीमे र रके आभरन, 
जडा लार रंगके, पीर, हरेरगकेः आसमानी, शेतैरग- 
कै; पिरोजकि; मीनाके, मोतीकफे, दीराके) काच प्रभृतिके 


(३२) वह्टभपुष्िप्रकाश | 


सष षाज षिद्धकरि न्यारी न्यारी बनृर्टमेः धरिराखिये । सव 

भरन दार गेरके अर गादीके षड हार प्रभूतिकः संब सान्न 
सिद्धकरिराखिये } पठे यथा साकयं अर्‌ असोकयं तो 
याही रीतिसों पोतके युक्तसों करियेषपरन्तु व्यसनसों करिये । 
इतनी सष तैयारी करि । ततो वशं परिधारयेत्‌ । “प्रियाम्‌ 
तत्यवणौनि वघ्ाणि अ्रजनायक । समपेयामि कृपया परिधेहि 
दयानिधे" ॥ ९३॥ अब्‌ प्रथम प्रभुके श्याम व्र वा श्याम 
पाट श्रीपस्तकं पर ख्पेरिये। तापर पाग, र्ट फटा) चीरा; 
पुरातन पाग दुमाखः टिपाराः ञकुट, ये सब समयानुसारं 
धराये । पे ठ स्वप हाय तो तनिया, सृथन्‌ उपर 
वागा पराय पटुक बोधिये ! अर्‌ वारकेलि स्वहूपको होय 
तो पाग) बाग) उपरना) अर्‌ दृसरे खकपको, दमा पराय 
चोरी) तथा साडी धराय, साड़ी पर एफुदी बोधिये । नुंगार 
किये पा चादर उद्राहये ¦ शीत कारम वख रूदेके वा पारके 
रेशमके वा जरकसी, वा, छापा प्रभृतिक ये दशयते श्रीजीके 
उत्सव ताह, उपरान्त श्रेत बघ् साज डोर ताईं । उपरान्त 
वस्र छीरके अक्षय तरतीयाके परे दिन समयानुसार पहराय 
उपरान्त उष्ण कालके वञ्च; साज; शेत मिहि रथयात्रा 
त।६। उपरान्त मिह रंगीन खासा ग्रभृतिक रंगके दशहरा 
ताईं या प्रकार समयानुसार धराये, उपरान्त गारी 
पटीमते आमरनकौ बन्टी काटि आगे धिये › व्रीं सुरते 
आमरन काद्य नित्य वृंगाखश्चनतन धराये , यथावक्ाश 
नापजसे। अवकाश हो । तथा नृगारं विचारयेत्‌ । “व्रजे सरस 
र्पात्मञ नुगारं रचयाम्यहम्‌ ॥ स्वीकशष्व तदीयतात्स्व- 
भिय वारय प्रमो ` रछान्वगार्‌ चरणारविन्द्ते सब परियन पु- 


प्रथम भाग। (३३) 


जेहरी, गूजरी, पजान, प्रमृति आ्रीचरणारविन्दमे, धरये , 
कटिमिखलशषुद्रघन्टिकाः कौधनी प्रभृतिकं कटिप्र धरये ; 
वाज्नबन्धः पोहोची) इसका, रर प्रमृति, श्रीदस्तमे घसियि, 
वन्दी) भवी; हमे प्रभृदिकः इदय कृमट्प्र धसि । 
इकृटरी दरी कण्डभरण प्रभतिक श्रीकण्ठमे घरिये । तिलक 
अलकावलीः श्रीप्रुकपोरपर धरये । शिरोपच, ठरखन्‌, 
कठमी प्रमृतिक पागपर धरिये । करनएूलः कुण्डल), मयुरा्ृत, 
मकराकृतः मीनाके जडाउके श्रवण कमर प्र दाउ दिशि 
धारये नकेवेसरि दाहिनि दिशि धरिये चोटी; चन्द्रिका 
दाहिनी दिशि धरये । छोरे हार, श्रीकण्ठमे धरिये । ओर बडे 
हार भ्रीगादीपरं धिये । यथास्थित शुंगा करिये । ततो 
गजाप्पणम्‌ । ¢“ प्रियानासागरूषणस्थं बृहन्धुक्ताफलाङतिम्‌ ॥ 
समपेयामि राधेश यजाहारमतिगियम्‌ ॥ ९५॥ गजामाला 
हारके नीचे धराये । ततश्न्द्रिकपिणम्‌ ॥ ५ प्रिलितान्यो- 
न्यांगकान्तिचाकचक्यसम विभो॥अंगीङ्शष्वोत्तमागे केफिपि- 
च्छमतिग्रियम्‌ ॥ ९६ ॥. चन्द्रिका दाहिनी दिशि धारये 1 
ततः नाम ताके पीडे अभनन यौत “ श्रीगोंपीदकास्मतं 
श्रीमच्छगारात्मकमञ्ननम्‌ ॥ शोभाथेमातमदेहस्य स्वीकुशष्व 
वरजापिप "` ॥९७॥ श्यागूप राय तो मीनाफे अंकारं 
धरिये । ओर जो गोर स्वष्प दोय तो काजरको अंजन 
करिये । श्चवपर बिन्दुका करिये । उपरान्त दुसरे स्वरूपको 
यदी रीति शगार कसय । तामे श्रीस्वामिनीजीको विशेषं 
इतना । पोत आसमानीकी कर श्रीहस्तमे । तथा. कण्डं 
आओंर कणेपूरके साथ बन्दी, टीकी, इ्मखा धराये । ओर 
नकवेसर आई दिशि ` धराहये । श्रीमस्तकपर पाटकी वेणी, 


( ३९ ) वष्धमपुष्िप्रकाश । 


गुही एना ल्टकाये पठि मावात्मकविज्ञतिसां शुको [सिह- 
सन गादीपर पथराश्ये । दूसरे स्वहूपको श्रीस्वामिनीजीको 
बोई दिशि परस्य । शीतसम फरणट इकटं उदाय षेटाद्ये । 
अर्‌ चरबाङङन्मजा स्वरूपं इय ताफरष्ट वा उपरना उद 
इये । ओर छतुअनुसार वृगार करके पठे माला घरावनी 
ततः वुपुपापंणय्‌ । सव स्वहपनको साल परावनी । ताकी 
विज्ञप्ति 'डु्ुमान्यपितानीश प्रसद्‌ माये सन्ततम्‌ ॥ पासं 
एदरवृष्टया त्व्दगीडतशोभित्‌"॥ ९८ ॥ पुष्पमाला चोवा 
अगरसां सुगन्धिते करि पराये बागा वचं प्रभृतिक सव 
सुगन्धित करि धराहये ।उपरान्त शृंगारी पे, वलकी ञ्चापी 
्रमृतिक उठाय व्किनेधरियि। 
ततो वणुधारणम्‌ । किक्ञ्िः। 
““श्रीप्रेयाकारदोत्यक मविनातिप्रियः सदा ॥ वेणु धृत्वा 
कृष्ण पूरयस्वामूततस्वरः॥ ९९॥वेगु दाहिनी दिधि षरिये।* 
गारं दशन खुलायके। ततो दपणं दशयेत्‌ । विज्ञपनिःप्रिया- 
नखात्मकादरा विलोक्य वद्नाबुजम्‌ ॥ व्रनाधीश प्रञुदित 
कृपया मां विलोकय ॥ १०० ॥ आसी दिखाय यिनि 
धरये । चरम्‌ स्पशंकरि दडण्वत करिये। फिर चरणाय लेके 
हाथ पायक वेणु वडो करना । फिर श्री उखायके अल्पान्‌ 
क। मथनी ञ्ञारी सरफे नेवरा पिरायकषे धिंहासनके उपर 
भ्रप्रधुकं दई आडी श्चारी षरनी एवोक्त दीतिसों एक चारी 
थर तो वाह दिशि धरनी ।अव सिंहासन दघ भोडके भोग वघ 
विछावन।। मन्द्र व्च करि : चीकी षड्वा माड्कि टरा 
1 गोषीकहम भोग धरनो । ताको प्रकार । अइ सखदी 


मेयम मातो थाल अगाडी अवि! दारको केटोर कटीको 
कटोरा, शाकं युजेनाकी कटोरी, रोरी लीरी, पापड़, घीकी 
कृरोरी, धके थाल सनन । ओर चमचा ऽ घीकी कटोरीमें 
धनो । एक एकं चमचा कदीम दामे परनों ओर अनसखड़ी 
फो थार बाई आडी एडधपि षरनो। तामे सादाप्डी, खासा 
एडी मेदाकी पी, नीरप्ूडी, ओर मीरी पी, टच सर- 
री) यपडी ओर छोन) पिरच पिसेकी कोरी ओर सथनि 
की कटोरी, दही, श्रीखण्ड शाक; युजेनां, कचरिभनकी 
र । या प्रकार गोपीवष्टम्‌ मोग धार अरोग्वेकी विनती 
करनी । 


क, क 


तदा गोषीव्हमभोगं समप्पंयेततदा विन्न्निः । 

“मोपिकाभावतः स्नेहाटुक्तं तासां गृहे यथा। मदूर्पिते तथा 
ह्व कृपया गोपिकापते" ॥१०१॥ व्रनेश्‌ कृतनगारानन्ते 
तद्रे यथा।अभोनि पायसन्तामिः सह यह्व तयेव मे॥१०२॥ 
याप्रकार विनती करि रेरा संचि बाहिर आश्षये । उपरान्त 
गतरस स्वामिनीस्तोः स्वामिन्यष्टकको पाठ करिये । प्रसादी 
लकी मथनीमे ञ्ारीग्लाय सिकोर्छीमं बीड़ा ठलाय, कृ 
इमे, चरणाशृत ठलायः पाठे पात्र सष धोयं सामिके एिकाने 
धरये, । अंगवक्च पीक बश्च, घोयके सुकायेकों उसि । 
तदा विक्ञप्तिः“वच्प्क्षालनादृष्टससगजमनोमलम्‌ । महस्ते- 
वाबाष्पं मम श्रीकृष्णं नाशय ॥' १०३॥ अर ततः उपरान्त 
गबार्की; पटनाकी एज भोग धखेकर सब त्या करके वाल 
युलवादनो । ओर भोग सरायवक लिये श्री तषी, बीड़ा 


रके पूर्वोक्त रीतिं आचमन युखषघ् कराय बीड तव 


(३६ ) वह्टभपुषिप्रकाश । 


क़ धरने ! मोग सराय एकान धरये । ओर री 
जमनी आर परनाके पास धरनी । भोगकौ ठर धोयके 
मन्दिखघ्र रनो । पड्घा धोय धरने । कीतन दीय ततः प्रस 
प्रणमेत्‌ । 'यशोदानन्द्‌ गोपीमिवीकष्यमाण्युखाम्डजम्‌ । वन्दे 
स्वरकृतं कृष्ण बालं रुचिरकुन्तटम्‌॥ *१०४ ॥ 
` ततः गोपाठभोग क्रिया । ग्वाको 
व्च गादीपे विछावनो । 

तबकड़ी धेयाकी आठ अरोगावनी ॥ क्रिया ॥ दूध सेर 
दो वा तीनःमथनीघाटके डबरामे रष्णकारे बूरा मिखायके रसो 
मथनो तव उपर फेन अवे सोधेयाकी तबकडीम शरी चरी 
की खरञ्चरीसां लेके टेराके भीतर समप्प॑त्‌ जैये । ज्योनज्यों फेन्‌ 
निकसत जाय त्यो २ तवबकड़्मे समध्थिये आगेकी तवकंडी 
उठाय दाथं धोय दूसरी समपय जब फेन न निकमे तब 
भोरोसो ब्रूरा ओर मिलाय दृध उवरामे समप्पिये । तदा पयः 
पेनसमप्पेणे विज्ञापयेत्‌ ! “ स्वणेपातरे पयःफेनपानव्याजेन 
सवेतः। अभ्यस्यति प्राणनाथः प्रियाप्रत्यगसुम्बनम्‌॥'› १०९५॥ 
गोपापितपयःफेनपानं तद्धावतः कृतम्‌ ॥ मदर्पितं पयः- 
फेनपानं तद्धावतः टर ॥ १०६ ॥ उपरान्त अल्पजलसें 
अचवाय युखवघ्च कारि बीड़ा पूर्वोक्त रीतिसों सम्पि । पे 
भोग उढय ठिकाने धारये । मन्दिरवघ्च रिराह्ये । ततः प्रे 
(पालना ) विज्ञततिः ““ गोपीजनस्य हदं नवनीतपरियःमियम्‌॥ 
गोद्धटेशोपवेशाय प्रेसतव्ोगतां मज ॥ "” १०७ ॥ पृ 
पालनो उठाय्‌ साज कारि तिवारीमे छाय दीचा विद्ययं 


क 


तापर पघराइय । पालना भोग प्रथम साज राख्यो होय ताकी 
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| 
सामग्री । मांखन, मिश्री, मेवाकी कटोरी, ओर छोट परी || 
पैसनकी । बेसनके खिलोना ये सब पेदेलेसौ साज सख्यो | 
होय सो धरनो । ओर मासनं मिश्रीकी कयेरीपे ठकना । 
| कके छत्रा ठोकके पथराय राखनो । अरु ्ारी, बीड, | 
| मालमोगके रदे । आगे सिलोनांकी तवृकडी धारये ॥ 
ततः प्रभप्रवारोहणम्‌ किक्ञापयेत्‌। | 
““नवनीतप्रिय स्वामिन्‌ यशेदोतसंगलारित॥ प्रंवपय्यकः | 
| मार्य मयि दीने कृपां कुर ॥ १०८ ॥ उपशन्त पानामे | 
पधरादये । चिलना वेखह्ये । ज्खँनश्च॑ना) प्पेया बजघ्ये । | 
| एतत्समयके पद्‌ गाह्य । तदा प्रखस्थितं प्रभुमान्दोलयेत्‌ 
| ( द्युरावनं ) 









| 
| | 
| 


रामकटीरागेण गीयते । 
“प्ंलपरययकशयनं ॥ चिरविरहतापदरमतिरचिरमीक्षणम्‌॥ | 
| प्रकटय प्रेमायनम्‌ ॥ तवुतरद्विजपड्िमति क्तानि ईसि- || 
|| तानि तव वीक्ष्य गोपिकीनाम्‌ ॥ यदवधि परमे तदाशया सम || 
|| मवज्ीविते तावकीनाम्‌ ॥ १ ॥ तोकता वपुषि तव राज- | 
| ते हशि तु मद्मानिनीमानहरणम्‌ ॥ अग्रिम वयसि क्छ || 
|| माविका मपि निजगेपिकामावकरणम्‌ ॥ २ ॥ ब्रजयुवतिदघ || 
| कनकाचलानारदुुत्सुकं तव॒ चरणयुगरम्‌ तनयस | 
| त्रमनमभ्यासमिव नाथसपदिकरुतेभृदुलमृदुटम्‌ ॥ ३॥ अ- | 
|| पिगेरोचनातिकमलकोद्रथितविविधमणिमक्तापर्विरवितम्‌॥ | 
|| भषणं राजते सुग्धतामृतभरस्यंदिवदर्नदुरसितम्‌ ॥ ४ ॥ भते 
|| मातूरवितांजनविन्दुरतिशयितशोभया द्दोषमपनयन्‌ ॥ स्म- | 
| रघनुषि मथु पिव्रटिराज इव राजे प्रणयिसुखञुपनयन्‌॥५॥ || 








(३८) वहभषटिभकाश । 








॥ वचनर्चनोदाएहाससहनस्मितागृतचभराभिमरमपनयन्‌ ५ 
पाटय सदास्मानस्मदीयश्रीविहटेश निजदाससुपानयय॥ &॥ 
| या प्रकार पद्‌ बोरके ता उपरान्त पारनेते सिंहासन पर्वोक्तं 
|| रीतिसां पराये । पालनो उटाय किनि धिये । ोकिके 
| परिये । खिलोनाकं तक्कडी, री, बड़ी कटोरी प्रभृतिक | 
|| सव उढय वलाय धोय ठिकाने धरये । उपरान्त राजभोगकी | 
| सामग्री सिद मईरोय सो मन्दिरे रसो्ताहि पेंडमं मन्दर | 
वघ फिरा्ये। ` . | 
। राजभोग धरनो । | 
| राजमोगके लिये चौकी ३ मोगमन्दिरमे सिहासनके तीनो | 
| ओर धिये डिगत होय तो नीचे ची लगाये । सखद़ीकी | 
|| चाकौप्र पातर धरिये । जलपानके मथनीको जर इ्यारीमे | 
| भारं सिहासनके दृह दिश धरिये नेवरा पररायकेरष्णकाल || 
| म एक कला, करवा; धियि । ता दिना ्चारी एकथरिये 
| अरु चमचा तीनां ओर धरिये। ततो राजमोगार्थं यमेष पत्रा- | 
| ण स्थापयत्‌। 'श्रजघ्नीकरयुग्मात्मयन्त्रे पत्रं च तन्मयय्‌ । 
स्थाप त.भाजनाथ योग्यभोजनसम्भरतम्‌ ॥'' १०९; पे 
| टरो खि दृष्टि इचायं राजमोगकी सापरभरी धिये । पेदर्दी 
 राजभोग्‌ साज राखनो पृष्टे प्रयुकों पधरावनो ¦ राजभेग || 
साजवेकौ रीत ` भातको थारञगादी परनो । तमे षीकी | 
करारी भातमें जमनी आडी गाट्नी । ओर सलक कयोरी | 
षा आड़ी गाडनी । ओर शीत समय होय तो जल तातो 
हाथ सुहातो शाय दारको उबरा थारे पास जमनी ओर | 
धरनो, ताके पाम्‌ गूडको वरा धरनो, ताके पीछे कड़को || 


 ( 
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| उबरा धरनो, ओर रोरी सीरी, थारे जेमनी ओर धरनी, | 
|| ओर भुजेना) कचरिया ताके पे धरये पतरो शाकः धरना | 
॥ ओर चमचा सगरं डवराम्‌ घन ॥ | 

अनसखड सानवेकी रत ¦ । 
| थाल पटना मोगी माखन, मिश्र मेवाधरनी । ताक | 
|| पास मलाई सिखरन) इरी, रायतागशाकःयजेनाःखोन ¡मिरच || 
| स्नेकी कटोरी वराकी कटोरी, आदा पचरीर्नाड़ गेलि || 
|| दाने बके दिन शंय तो नहीं तो चनाको दर धरनी, ओर | 
॥ खीरको उरा थारे पास धरनी) तके पास मटक उदय | 


के, 


| घरनो। तके पास पूरको थारताम छुचई यदाका जीरा) | 
|| मोनकी तथा सादा एडी कमरे धरनी मर सामग्री जेषो नेग || 
|| हाये ता प्रमान नेम षरनो । ओर मवार भवाः सवं दार्दन। 
| दिशि चोकीपर धियि । या प्रकार सब सामग्री सिद्ध कारे | 
| साजके प्रभृकों एधरावने पे थारमं अमि थाड़ सौ मत | 
| दारि चमचासों मिलाय धृत डारि सानिक ब्र ९ वा ७ || 
| केरि धारये) , 
| ता पे धृष, दीपञरती करये तते वष्ट | 
| विज्ञापयेत्‌ | | 
| “हारिवछमरवे त कीडास्तान्‌ गहे स्थितानरूौसम्य राजभा 
| गस्य गोपान्‌ गोपीश सूचय ॥११०॥तता अगहषु्प समत्वात्‌ 
| बु्यौत्‌ ।.श्रीमद्राधांगसैर्मध्यागरप्रपाप्पेणाद्िो ॥मावात्म 
| कृतसाम भोगेच्छा पकरी्"॥ १११॥ अगरको धृष करि 
| वामहाथसों घण्टा बजायः दाहिने हाथसों फेरि देके धुपातिं 
|| करियि । ततो दीप्तिं इय्यात्‌ । “ दीपः समप्पितो भोग्यशूपा | 
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(° ) वह्भपुषपरकाश । 


थौलयदीपने॥तहीपनेन चोदीप्तमाबो मोजनमाचर ॥ ११२॥ 
याह रीतिसों दीवडामें बाती रछे धरि दीपारतिं किये । ततः 
शङोदकेन मोगसामग्र परक्षयत्‌।“कम्बूनाप्रातिपियं श्रीशङ्घ. 
न्तग॑तषारिणां ॥ दृष्यादिदोषाभावाय सामी प्रोषषितावि- 
भो ॥ ११३ ॥शंखफे जलसं भोग सामी परोक्षणा कारये ॥ 
तेर तुलसी समप्पणम्‌ । 

(प्रियाङ्गगन्धसुरभि वसी चरणपियाम्‌ ॥ समपेयामि 
मे देहि ररे देहमलोकिकम्‌ ॥ " १५४ ॥ तुलषीदल को- 
मल लेके अष्टक्षर महामन्यपटि चरणारविन्दे समपय । 
अर्‌ तुलसीपथले अषटक्षर मन्सो सब सामी मे समपि- 
ये। ओर श्रीमथुरेशजीके घरकी रीतहै । ओर श्रीनवनीत प्रि- 
यजीके याँ प्रथम तुलसी पाठे शंसोदक पे धूप दीप होय 
दे । उपरान्त बाहिर आय रेरा सवि हाथजोड विज्ञप्ति कयि । 
तदा राजभोयं समप्य किक्ञापयेत्‌ ) सुवणेपाम दग्धादि दध्यार्थ 
राजतेषु च॥ृत्पयेषु रसाटयं च भोज्यं सदरोचकादिकम्‌ ११९॥ 
राजते नवनीतं च परे हैमे सितास्तथा ॥ यथायोग्येषु पात्रेषु 
पायसं व्यजञनादिकम्‌ ॥११६ ॥ बरपौदनं पोलिकादि तथान्य- 
च चतुर्विप्‌॥घु्व मविकसंञुद्धं राधया सितो ₹र॥ ३१७॥ 
राधाषेरसुषापतःकिमन्यन्मधुरायितम्‌ ॥ यप्रिवेयं तदप्यतत्ना- 
मसम्बन्धतो भवेत्‌॥११८॥ भाषणे मत्यतिप्राणप्रिगोपवधपते। 
वन्मुखामोद्रमि मोज्यं युक्तेऽधिकं प्रियम्‌ ॥ ११९ ॥ परि 
यायुलाम्बुनामोद सुरभ्यत्नमति प्रियम्‌ ॥ अङ्गीडरुष्ब गोपीश 
तदीयतवान्रिदितम्‌ ॥ १२० ॥ नजानाम्यवलायादमिमि- 
न्भोज्ये मदपितम्‌ ॥ युष श्रीगोडटाधीश स्वाधिव्याधि्नि- 
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वारय ॥ १२१ ५ श्रीरापे करुणासिन्धो ओओहृष्णरसवारिषे ॥ 
भोजने डुरु भावन प्रियण प्रीतिषुम्बेकम्‌ ॥ १२२ ॥ त्वदीयं 
मेव गोविन्द्‌ तुभ्यमेव समप्पितम्‌ ॥ गृहाण राधिकायुक्तो मयि 
नाथ कृपां क ॥ १२३ ॥ परियारतिश्रमर्पारमलितं वारि या- 
सुनम्‌ ॥ समप्पेयामि तत्पानं र्‌ श्रीकृष्णतापहद्‌ ॥ १२४॥ 
स्वाथप्रकरसेवाख्यमम त्रीवह्म प्रभो ॥ नि्विदितस्य मे मोः 
ज्यं स्वास्ये कुर्‌ इताशनम्‌ ॥ "३२५ ॥ इति विज्ञप्तिः ॥ स- 
मय घड़ी दयक करनो ताके बीचमे जगमोहनमे आय आ- 
सन विदछछाय पूष, व उत्तर, युख बेध्यि । पटे शख चक्र न 
धरे हाय तो घरिये। उपरान्त मगतस्षूप के चित्र होयतो 
विज्ञप्तिसां दृण्डवत करिये ! ओंखिनसों लगाइए । पाले नि 
त्यकम सन्ध्यादि जप पाठदिक सब कारये । रष्णकाठं 
होय ओर गरमी हेय तो उपरना ओंखिनसे खगाय दहिनी दि 
शि ठट रहि ने मूदि परुषोत्तम सदस्ननाम पदटृत पखाकरिये। 
तादिन जपपाशदिक सेवके अवकाशत करिये । जपस्य 
काटूसां सम्भाषणन्‌ करिये अन्तःकरण भगवद्टीराविषे राखि 
नेत्र भूदि मारले जप किय । ततो जपं इयात्‌ ॥ प्रथमे श्री 
मदाचायेषिटुलाघीशान्‌ स्मृता प्रणमेत्‌ । “प्रमेयवलमात्रेण 
गृहीतो यत्कये ददृम्‌ ॥याभ्यां तो वह माधीशविटलेशो नमा 
म्यहम्‌ ॥ १२६ ॥ जपं सर्वोत्तमे पवेमष्ठक्षरमतः परं ॥ महा- 
नरस्ततो जाप्यस्ततो नामावली शुभा" ॥ १२७ ॥ 
ततः प्रभु स्मृत्वा प्रणमेत्‌ । 

“ यद्राखलीलाकृतचोयेजातं सन्तोषमाबाद्रजगोपवध्वाः ॥ 

उपालमन्त व्रजराजनन्दनं तदत्रिमवानुदिनं नमामि ॥१२८॥ 


( वद्टमुषृष्िप्रकाश | 


ततः श्रीमतः स्शरत्वा प्रणयेत्‌ | “महानन्देकपाथोषतारवक्रन्दु 
पण्डले ॥ नमस्तप्रिपदाम्भोजं रक्ष पां शरणागतम्‌॥* १२९॥ 
ततः स्वोत्तमजपः कार्यैः । तादो श्रीमदाचायान्‌ स्मृत्वा 
प्रणमेत । “निःसाधनजनोदाररेतवे प्रकटीकृतम्‌ ॥ गो- 
कुटेशस्य पं श्रीदं : प्रणमाम्यहम्‌ ' ॥ १३० ॥ तता 
जपान्ते प्रभ नता विज्ञापयेत्‌ । “ भजनानददानाथ प 
शिमामेभकाशकम्‌ ॥ करूणावारणीयं श्रीवह्टमं प्रणमाम्य- 
हम्‌" ॥ १३१ ॥ ततः शरणमन्धनपः कार्यः । तादो प्रभु 
स्मृत्वा प्रणमेत्‌ । “गृहाधासक्तचित्तस्य धमेभरष्स्य दुमेतेः ॥ 
विषयानन्दम्रस्य श्रीष्ण शरणं ममः ॥ ३३२ ॥ तत 
जपान्ते नत्वा विक्ञापयेत्‌ । ““संसाराणंवमयस्य लोकिंकासक्त- 
चेतसः॥विस्थुतस्वीयधपरस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १३३ ॥ 
ततो महामन्बजपः कायः तत्रादो प्रस स्प्रत्वा प्रणमेत्‌ "लकि- 
कमगेनिप्त्तिरतोपि स्वस्थितमूलविचास्वलोपि।दुदुखवादिवि- 
चस्तरलोपि च कुष्णदवास्मि न चास्मि परस्य \"३२९॥ तती 
जपान्ते प्रथं नत्वा विज्ञापयेत्‌ प्रा्तमदाबल्वहमजोपि इह- 
मरहाजनसंगरतोपि। लोकिकवेदिकषपेखलपि इष्णतवा्मिन 
चास्मि परस्य" ॥ १३९ ॥ ततो. नामावखीजपः कायैः | 
तयाद्‌। प्रभं विज्ञापयेत्‌ ।्रीतो देहि स्वरास्यं म पुरुषाथा- 
त्मकं स्वतः ॥ व्वदास्यसिद्ध दासानां न किशिद्वशिष्यते 
॥ १३६ ॥ तता जपान्त प्च नता विज्ञापयेत्‌ । “नमो 
भगवते तस्म कष्णायादतकमेणे ॥ सूपनामविभेदेन जगी 
डति यो यतः ' ॥ १३७ ॥ इति जपः ॥ जप समय लोकिका- 
सक्ति विषय वासना पर चित्त न राखिये । श्रीमदाचायंजीके 
चरणारविन्द पर चित्त राखिये । उपरान्त ए श्रीपुरूषोत्तम- 
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सहस्रनाम प्रमति अन्थ त्रीमद्धागवत प्रमृति पाठ कसय 
उपरान्त समयस्षिर उटि आचमनके लिये ्ञारी, बीड़ा; त्री; 
सिद्धकारिये । शीतकालमे आचमन श्चारीको जल उष्ण- 
हाथ सुहातो करि राखिये । पठे पूरोक्त रीतिसों अचवाय 
मुखवघ कराय, वीडा समर्पये! आचमनं कारयेत्‌ विज्ञापनम्‌ 
“८ कुरष्वाचमनं कष्ण प्रिययाय्नवारिणा ॥ सेदात्ममावसिक्ता 
न्यभावया करुणात्मक ॥ १३८ ॥ सुखवघ्माजैनं कारये- 
विज्ञापनं ॥ ““बहाच्छमजटं परोक्ष राधिकाया करात्‌ ५ 
स्मृत्वानन्दभरात्राथ कुर्‌ ओयुखमाजेनम्‌ ॥*१३९॥ मुखवघछ 
कृरायके बगलके तकिया पर धारिय । ततो ताम्बलं समपयेत्‌ । 
विज्ञः "ताम्बुट सुप्रेयं कष्ण सोरभ्यरससयुतम्‌॥ गहाण गो- 
ङुलाधीश तत्कपोकाभपांडरम्‌ ॥ "१९० ॥ बीडा दाहिनी 
ओर धरि सम्पिये । पाछेभोग सराय सखडी;) अनसखटीः 
कीसमद्च राखिये। टांकिके विकनि घरिये चीकी उठय बाहिर 
लाय घोयवेके कनि धरये ! भोगकौ सर घोय मन्द्र 
करिये । उपरान्त सिहसनके अगि खण्ड धरये अभि 
परार बिखछाय चोकी विद्ावनी । शीत कालम र्द शर इली- 
चा विछाहये। उष्णकाले शेत विदय । ता पर चरण गादी 
३ पंडाके उतइत चटवेउतरवेको घरिये । अरु चोर्गोन गद्‌ 
सिहासनके आगे दाहिनी दिशि घरिये। पारके उपर बी- 
चमे सेल्वेकी एक दिन चोपड एक दिन शतरंज, एक दिन 
वाघ बकरी आदि फिरती धरनी) ताके दौनो बगल मादी 
बिछावनीऽततोऽक्षकीडारथं विज्ञापयेत्‌ । “करडाह्पात्मकैरकषः 
करीडार्थस्थापितः प्रभो ॥ कीडां कुरु महाराज गोपिकाये स्व- 
राधया" ॥ १४१ ॥-खिटोनाकी तवकडी सिहासनकी दीदी 


(४४) वृह्मपुष्िरिकाश । 


आडी धरये । तामे जमनी आडी पोतके खिलोना, ओर 
बोई आडी काठके खिलोना धरने । ओर खण्डके उपर पेडा 
बिछछाय जेमनी तरफ पोतके सिरोना तथा गम आडी काषएटके 
खिलोनाकी तबकड़ी धरये ओर खण्डकी नीचेकी शीडीपे 
चांदीके सिोनाकी तवकड्ी दौड दिशि धरनी । ओर दोड 
शीडीपे हंस गाय घोड़ा हाथी धरने । ओर सिहासनके उपर 
गादीके अगे दोनो आडी गाय चांदीकी परनी । शय्याके पास्‌ 
ेल्वेके लिये चोकीस्तामे चोकीरेहत उत एकपर मादी घारये। 
उष्णकालमे सुपेद्बघ्चकी सोली चद़ाहृये । सो वसन्तपच्मी- 
ते दिवायी तोह पे सिंहासन परते राजमोगकी क्चारी, बीड़ा, 
माला) चरणारबिन्दकी तुलसी? प्रभृति उढय बाहिर खाय 
ठलाय प्रक्षालन्‌ करि फिर पएवोक्तरीतिसों भरि नेवरा निचोय 
पिराय शय्याकै पास धरि सिहासनकी वाम आडी तवकड़ी 
म परनी । ओर उष्णकालमे शय्या तथा सिहासनपे आीके 
अगे दाड ठेर घ्ना) का, अक्षयतृतीयाति जन्माष्टमीके 
पिरे दिन तोह दाहिनी दिशि धरये । ततो श्चारी समष्पणम्‌ 
विज्ञप्तिः । प्रियारतिश्रमहरं शीतलं वारि याञुनम्‌ समप्पेया- 
मि तत्पान कुर श्रीकृष्ण तापहत' ॥ १४२ ॥ शय्याके पास 
षनूटाभी धरनो । तामे मठड़ी, वा डवा, तथा साघनेकी 
कटोरी धरनी । ततश्वन्दनादि समप्यै विज्ञापयेत्‌ । ५ कुचकु- 
षमगन्धादयमद्गरागमतिप्रियम्‌ । श्रीकृष्ण तापशांत्यथमद्गी- 
कुरु म॒दरपितम्‌ ॥' १४३॥ या विज्ञप्तिं चन्दन अङ्गराग 
दो ठर चन्दनयात्राते ( अक्षयतृतीयाते ) रथयात्रा तर 
परिये । अर पद्म गरमीम दोर गैर धियि ! सो डालते 
दारी तई धरिये पाठे बीड दोऽ ओर पूर्वोक्त रीतिसां दा- 


प्रथम भाग । (४५ ) 


दिनी दिधि चांदीके वण्टामे धिये । तष्ठी दोय टर आगे 
धरये । फूल माला फिर परिय । पष्प समयातुसार तबक- 
डमे धरये । विज्ञापयेत्‌ । “ कुसुमान्यर्पितानीश प्रसीद 
मयि सन्ततम्‌ । कृपासंदण्दगषृष्या वदङ्गीकृतशोमि- 
तम्‌ ॥ १९४ ॥ गरमीमे राजमोग आरती तोह पड्म किये ! 
चोवा, अतरः प्रभृति सुगन्धकी डिविया धरये । पाठे टेरा 
खोिके समयातुसार कीतेन होत दशन करवाईए ! पाठे 
बेणुषेत्र दहनी दिशि धराहये ¦ परे आरसी दिखाहये । 
पे पूर्वोक्तं रीतिषों सनन करिये । देवशयनीति प्मोधनी 
तोह चिभित थारीमं चांदीके दीवरामे चार वातकी आसती 
करनी उपरान्त पर्वोक्तं रीतिसों उर्व बिना नित्यकी 
आर्ति करिये । तदा विज्ञापयेत्‌ ॥ 
आर्यां राजभोग आगतीकी । 

““व्रजराजविराजत धोषवरे॥ वरणीयमनोहररूपधरे ॥ धरणीर- 
मणीरमणेकपरे ॥ परमार्बिहरस्मितविभमके ॥ १॥ मकराकरति 
कुण्डलशोभियुखे ॥ युखरीफृतनृपुरह यगतो ॥ गतिसङ्तभूतर 
तापर ॥ दरशक्रविमोहनगानपरे ॥ २॥ परमग्रियगोपवधूटवद 
ये ॥ दययादिनतापहर सुहृदाम्‌ ॥ हदयस्थितगोढुकवासिजने॥ 
जनहयवेहारपरे सततम्‌ ॥ ३॥ ततवेणुनिनाद्षिनोदपरे ॥ 
परचित्तद्रस्मितमात्रकथ ॥ कथनीयगुणाटयहस्तयुगे॥ युगे 
युगे सुदृशां सुरतो ॥ रातिरस्तुममव्रनराजसुते'' ॥ १४५ ॥ 
इति शरीरस दिजीङृत राजमोगआिकी आस्यो सम्पूणं । या 
प्रकार आरती करके श्रीमत स्मस्‌ । 


(४६ ) वह्टमपुष्टिप्रकाश । 


^ => $ (क | 
 अ्रमल्मधुका दडवत करतस्‌मय वज्ञत्‌। _ 
'दहृकृष्ण राधिकानाथ करुणासागर प्रभो ॥ संसारसागरे घोरे 
पाय॒द्धर भयानके ॥” १४६ ॥ | 
श्रीष्वामिनीजीको विज्ञप्ति । 
“भरमङ्गवदिशङ्कष्छृष्णहन्मीनरोधिनि॥ स्वपादपद्कजे वदं क 
रसां शरणागतम्‌" ॥ १४७॥ इति श्रीमदाचायाञ्‌ श्रीषिहला 
धीशचरणान्‌ प्रणमेत्‌  ‰ , 
त्रमिहयश्भुजकरा वन्ञात 
(नमः श्रीवहमाधीश विट्टेशपदाम्बुज ॥ यदनुग्रहतः पएषि- 
मागेमालदते जनः ॥ १४८॥ 
ततःप्रभ्ु वज्ञापयत्‌ । 
“एतावदेव विन्नाप्यं सर्वथा सवदैव मे॥त्वमीश्वरोसि गीते ते रो 
हं वेधि न प्रमो" ॥१४९पछे दाथधोय भौड सरकायं मन्दिरमे 
दाहिनी दिर. ठे रहिये । श्रङृष्णाश्रयको पढ सात्निध्य रहि 
करिये । आरसी दिखाय माका बड़ी करि पास तवक ध- 
रिये । उपरान्त शय्यामन्दिरभं जाय शय्याको टाकना उघय 
विज्ञप्ति कारे ॥ 
,, . तदानिङञ्जगमनार्थविज्ञपयेत्‌। ` 
„ परिषासद्धतङ्जायृक्षमृलु पवः ॥ कृतेषु मावतल्पेषु 
इन्‌ गोचारणं इर्‌ ॥ १५० ॥ 
 ॥ ततो मावात्मकृरायनं विज्ञापयेत्‌ 
` स्वत्‌ इर रन्तु गृह मद्ुदयात्मके ॥ निमीलयामि 
हण््रारं विरुपेकान्तसद्यनि" ॥ १५१ ॥ उपरान्त हाथ जोडि 


प्रथम भाग । ( 9७ } 
मान्दरकफो नमस्कार कारिं कपाट्मगल करिये। तालादेय बाहिर 


आये ॥ 
ततः प्रभुं साष्टागं रत्वा कज्ञपयत्‌ । 
स्वदोषा्चानामि स्वफृतिषिहितेः साधनशतेरमे्यास्तयक्त 
चापटुतरमना यद्यपि विभो॥तथापि ओगोपीजनपदपरागांचि- 
तशरास्त्वदीयोस्मीति श्री्रनतृपन शोचामि युदितः॥ १५२ ॥ 
प्रभो क्षमस्व. मगवन्नपराधं मया कृतम्‌ । अद्ीकुरष्व- 
मत्सेवां न्यूनामपि कृपानेधे ॥ ३५३ ॥ अपराधहखाणि 
क्रियन्तेहनिशं मया ॥ दापोयमिति ज्ञाता क्षमस्व श्रीषदभ 
भभौ ॥ १५४ ॥स्वल्पेनेवाप्राधेनमहता वा त्रजे्र॥ अस्मा- 
वुपक्षसे च तं स्वकीयान्‌ कि दषे तदा ॥ १५५ ॥ त्वदीयत्व 
निधिं नंस्तवभतेतमप्युत ॥ कालकमेस्वमावानामीशतचं 
मथि प्रमो ॥ १९५६ ॥ अतः कालादिजं दुःख मितं चन ते 
हति ॥ अपराधेप्युपेक्षा तु नोचिता सेऽकेषु ते ॥ ३५७ ॥ 
उपेक्षयेव कालादिभेक्षयत्यन्यथा न हि॥ वाषिस्याकाटजाते 
दुःखं च जहि तभो ॥ १५८ ॥ त्रैपरीत्यं षया 
भाविन्येवान्यथा न हि ॥ दोषाश्रयत्वं हनं ज्ञातैव 
लुरशकृतिः ॥ १५९ ॥ दंड स्वकीयतां मवत्येदं चेषिष्रमेव 
नः ॥ अस्मासु स्वीयतां मता यत्र कुतर यहा तहा ॥ १६० ॥ 
यदयत्करिष्यत्यखिलं तदस्तु प्रतिजन्ममनः ॥ इदमेव सदा 
प्रार्थ्यं त्वदीयत्वं ब्रनेश्वर ॥ १६१ ॥ -खासाश्ष्णस्वत्तोहं 
तथापि प्राथये प्रमो ॥ तथेव सम्पादय नो नापराधो यथा 
भवेत्‌ ॥ १६२ ॥ अपराधेपि गणना नैव कायां त्रजाधिप ॥ 
सदजेश्वयैभावेन स्वस्य ुदरतया च नः" ॥ ३६३॥ इति ॥ ` 





| 


(८) वह्टमपुषिपकाश । 


पठे ससी, अनसखडी, प्रसाद न्यारन्यारे पमे ठलाय 
पातर माजिये। तदा पात्राणि माजेयेत्‌ “ गोलश तबोच्छि 
ठेपातवय्रपरमाजेनात्‌ ॥ _ ततसेवातरषरमषु रतिमेवतु नि 
थला ' ॥ 9६४ + सखडी पत्र दोयेर माजिये । अनस- 
खडी पात्र एक देर माजिये । पे स्वच्छ रीतिषों घोय 
टिकाने राखिये । अर्‌ खासाके प्र पेंडाकी मूमीपर न 
धरिये । ससी भमि धोयपोत्‌ स्वच्छ कारे स्व ताला 
मद्र कार जल्पानकीं मथनीको जल आ्ीमांत टोकिये। 
उपरन्त बाहिर आये । तष प्रपादी तुरसी ठे महण कीनि- 
ये । “श्रीमहरसि कट्याणि श्रीमच्रणवासिनि । अह्रीषरुष्व 
ममेवं निष्षिपामि सृखाम्बुजे॥ १६५ ॥ य] विज्ञपतिसं ठलसी 
द्र अ्रहण कीजिये ॥ 

अथ च्रणोदक ठेत समय क्ज्िपि 

“छिघनस्तेन महीस्थेन गभैवासोतिदारुणः॥पीतं येन सकृ- 
यदि श्रीङ्ृष्णचरणोदकम्‌"॥१६६॥चरणामृतले हाथ शिरप्र 
आंखिनसां लगाय फिराहृये । पठे अटोकिक लोकिकं वेदिकं 
यथायोग्य सम्मान कारये । ओर ब्राह्मणः वैष्णवनको सम्मानं 
कप्यि।ओंर नित्यम जपपाठदि न्युन होय तो सम्पणं करिय। 
ततो महाप्रसाद वि्ञापयेत्‌। “कृष्णसेक्तात्रशेषतं विरििमव- 
दुलभः ॥तद्रूसास्वादतो मां हि कृष्ण दास्ये नियो जय॥१६७॥ 
या वक्षसो महाप्रसाद ीनियेविगव्यो सुधरये स्वादकिये 
जो फिर आगे सावधान होयके करे । ओर प्रसाद रेत समय 
वृथालाप न करिये । महाप्रसाद अछोकिक पदाथं जानि 
अग्नदधि नरालिये । उक्त विष्णपुराे पातकान्युपपापानि 


प्रथम भाग। ( ४९ ) 


महापापानि यानि च ॥ तानि सवाणि नश्यंति हरिथक्तात्रभो- 
जनात्‌ ॥ १६८ ॥ ततो गरुडपुराणे । “दमासस्योपवासस्य 
यत्फलं पारकीर्तितम्‌ ॥ विष्णोनवेधसिक्तेन तत्परं यञ्नतां 
कलो ॥ १६९ ॥ ततः पद्मपुराणे उक्तम्‌ । "मुङुन्दाशनशे- 
घृतु यो हि क्ते दिनेदिने ॥ ससिवेथेथ भवेत्तस्य फट चान्द्राय- 
णापिकम्‌'' ॥ १८० ॥ महाप्रसाद पदाथं जानि कृताथ मानि 
जिये। जटी सखड़ीको ज्ञान रासिये ततो अग्रे परसादी- 
| जलं विज्ञापयेत्‌ ॥ | 
“श्रकष्णपीतशेष तं प्राणिनां प्राणवहमे ॥ पिबामि युना- 
वारि कर्पा कुर ममोपरि" ॥ १७१ ॥ पठे प्रसाद ठे मारीसौ 
हाथ घोय कृष्टा १६ करि युख पांछि । ततः प्रसादविरेकं वि 
ज्ञापयेत्‌ । ( बीडी ) “कृष्णचर्वितताम्बूरं य॒खसोरभ्यसम्डु- 
तम्‌ ॥ सजे देदशुद्धय्थ दास्ये मा विनियोजय॥" १७२ ॥ 
उपरान्त यथावकाश सोय उध्यि । अथवा पुस्तक अवले 
कृन्‌ करिये व्यावृत विषे शरणमन्वको ध्यानरासिये “तस्मा- 
तसवात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम ॒॥ वदद्धिव सतत. 
स्थेयमित्येव मे मतिः" ॥ १७३ ॥ यति शरणमन्वकोष्यान 
आवश्यकं करनं । व्यावृत्ति व्यवहार जानि कयि । आश 
क्ति प्रु षिषय राखिये । उक्तं रि। “ व्योवृत्तोपि हरो चित्तं 
श्रवणादौ यतेत्सदा ॥ ततः प्रेम तथा ऽशक्तिव्यैसनं च यदा 
भवेत्‌" ॥ १७४ ॥ याते व्यावृत्ति विषय आशक्ति विशेष न 
राखिये अर व्याति पिश अपनो स्वधमे न प्रकटं करिये 
निबन्धे उक्तम्‌ “प्यथ नेव युंजीत प्राणेः कण्ठगतैरपि ॥ तद्‌- 
भावे यथव स्यात्तथा निवौहमाचरेतं ” ॥ १७५.॥ व्यावृत्ति 
विषे भगवद्धमं गोप्य रासिये दास्यभावसों रहिये अन्तः- 


( ९० ) व्टभपषिप्रकाश । 


करण कोपर राखिये ताथ होय किमाधेकम्‌।उपयरान्त देदृछत्य 
वोत रीतिभ्रं कसि । पि उत्थापनके लिये आरे मेवा; 
| ओव जाम्बु; कदली, वेरः फालसा इक्षु, अनार, दाख प्रभृति 
जो मिले सो छाय सवारि सिद्धकरि रासिये ॥ 
ततो उत्थापन समयते रीति 

ततथथंयामे पुनः स्रा क्यात्‌ । पाछ्लो ७ वड दिनै 
रहे ता विरियां ्वोक्त रीतिभँ खान करि अपरसकी धती पेहरि 
आचमन करि शिखा गंधि तिलक यद्रा धारण करि प्रमाम्रतं 
को पाठ करत खासा जलसों हाय धाय पूवोकं यतिषां चण्ट- 
नाद तीन देर बजावनों । विज्ञप्तिः “हयिदमनादे त्वं चण्टेहि 
भगवच्िये ॥ पबोधावसरं बरूहि इरित्रजवधूत्रतम्‌^ ॥ १७६ ॥ 
ता पछ मन्दिरे पास जाय ताडा वोश्ये ) तत्चतुथयामे 
प्रं प्रमोधाइत्यापयेत्‌। “जयजय श्रीकृष्ण श्रीगोवद्धनोदरण- 
धौर दयानिषे दीनोद्धरण श्रीषिट्खेश महापभरमो राजाधिराज 
राजीवलोचनं अश्रणशरण शरणाग॑तत्रजपञ्चर आधितपारि 
जात महाप्रभो जयजय जय" । या प्रमाणविघत्ति करि । 

उपरान्त अंदिर खोलि उत्थापन करिये ॥ 

ततः प्रभु प्रणम्य विज्ञापयत्‌। 

"“मोवद्धेनघर स्वापिन्त्रननाथ जनाह्‌ ॥ श्रीमृ 

विधं वन्दे विरहानलकारशितः " ॥ ३७७ ॥ 


ततःश्रीमती स्थत्वा प्रणमेत्‌ ( श्रीस्वमिनीजी ) 
""परमाहादिनीं शक्ते वन्दे श्रीपरमेशरीपम्‌ ॥ महाभागवती 
पणविमावा हसिवछभाम्‌" ॥ १७८ ॥ 


ग्रथम भाम । ( 4१ ) 





ततः श्रीमदाचायान्स्मता प्रणमेत्‌ । 
वन्दे श्रीदहमापीथं मारात्मानं ययापहम्‌ ॥ सकारं 
तापशसनं पुषिमागकपोषणम्‌ ` ॥ १७९ ॥ या प्रकार विज्ञ 
करि पे टेरास्रीछि कोतेनहेत दशेन करबाइए्‌ उपरान्त म- 
-न्द्रमं जाय चोगानः गद्‌, दुख्िचिा, पडो, चरणमादी, पड़ा 
प्रभृतिकं सव उठाय दिकनि परिये । पठि शय्या सिदाषनकी 
खारी, बीडइको ब्ण्या) माल ष्ठी, प्रयति सब उाय तथ] 
शय्याको वण्टाभोग) सव उठय बलाय साज सव धोयं कनि 
र्थे । पे चारी १ मरि नेवरा पदहिराय पएववक्त रीतिसों 
सिहासन ` पर पधराहये । पाठे भीड़ सरकाय टेर खंचि 
उत्थापन्‌ समयका मोग सिद्धकरिरास्यो होय तर परषादिक सो 
ध्रिये ! रष्णकालमं पणा करि परियि । अक्षयततीयति जन्पा- 
ष्म ताहि घरिये जर युलव्की सामग्री रेवा प्रभति यथापो 
कये घरिये । यह सामग्री सव सिदहाकषनपर्‌ भोगश्च विहाय 
बिछय भोगको थार रिद्धकार राख्यो होय सो पश्नो। 
रेकी रीति । सोवा, अगाड राखने ताके जेमनी ओर म- 
सई, ताके पास. बूरा, ताके पास केरा खजा) ताके पा 
पणा, रसहयेय तो घरनो) सरी आडी मिग, मेवा) ताके 
पास दार भीजी एक दिन अङ्करी, एक दिन चणाकी दारः 
एक्‌ दिन्‌ भृद्रकी दार, खेन भिं कारं पिसी कीकयोरी। 
फीको थपड़ी) बीचमें धरनी । ओर आस पास फल एरर 

धुरनी । वै विनती करनी ॥ | 

ततो उत्थापन मोग समर्पण किक्ञपि । 

“यथा गोवद्धन भुक्तं फल मृखादिकं ईर॥ रामेण सखिभिः 


(५२) वृह्भपुष्िपरिकाशं । 


सद्धं दठिन्दीभिः समितम्‌ ॥ १८० ॥ तथा फलादिकं 
सर्वं युक्षव मावाप्पितं मया ॥ पिन्दीवद्वावदानात्साथकं 
जन्म मे कुरु ॥ ” १८१ ॥ उपरान्त शय्यामन्दिरमे जाय 
शय्याविक्ञति करि पए्वोक्त रीतिसो. सवारिये । पाछे पदे 
दिनके वच्च हय सो 68िकाने घने दृसरे दिन धरायवेके 
हय सो निकासने । अक एष्य भये भोग पर्वोक्तं रीतिसों 
सुराहये ¦ बीड़ा ण्ट रन आचयन सुखवघ्च पूर्वोक्त रीति 
कराय मोग उगय धिकाने घारिये माला धरावनी वेणु, वे, 
तकिया टगाय अड ध्न तष्टी घरनी भेद चौगान 
ठीक करके धरनी एकी पखड्यै खण्डयेयू गादीपेभं सइ 
साड छेनी । बीचमें कद हाथ तदी लगावनो पिले सष 
सम्भारके पे टरा खोलके कीतेन दत दशन करवाहये | 
गीतमोविन्दके पद्‌ गाये ।ग्रमी होयतो पङ मोरछर करिये । 
ओर सेवा आमरणःबल्लादिकंकी करिये ॥ 
ततो वज्ञं गच्छन्तं विन्ञापयेत्‌ । 

““बलमद्रादयो गोपां सक्थ विवृत्तयः ॥ गोपिका वे- 
टितो मध्ये रण्डेणु ब्रजागः ॥ १८२ ॥ दिवाविरहजस्तापो 
तरजस्थानां यथा इतः ॥ तया मह्छोचने नाथ्‌ 
सन्ततम्‌" ॥ १८३ ॥ ओर कीचचन होत रोय तमि छप 
हय ताको नाम अवि तवं गोपिकागीत वेणगीतको पाड 
करत खेलक चौकी ३ ओर शिटोनाकी तवकृड़ी उठाय 
ठिकाने षरिये। भर पाटः चौकी, खण्ड, उगय विकाने घस्यि। 
पाछे यारी उगय ठलाय्‌ भरके नेवरा पहिरायके सिंहासन 
प्र पूर्व्वोक्तं रीतिसों ध्य । भीडसरकाय रेरा सचनो 





त्रथम भाग्‌ । ( ९ ) 


सिहासनके भागे पडघा घरनो सिहाक्तनके उपर गादीके अगि 
वघ विद्वनो पाठे सन्ध्य मोग्क थार सिद्ध करयो होय 
सो धरनो पडघापें पातक घरे पर्न ताके प्रकार । मघ्डी 
मोनकी पड़ी सधानां प्रभातिक सब धरये ॥ 
ततः सन्ध्यामोगार्थं विन्नापयेत्‌ । 

(“श्रीमत्नन्दयशोदादपिम्णा यक्ते व्रजे यथा ॥ मीजनं 
कुर्‌ गोपीश तथा प्रेमाप्पितं इरे" ॥ १८४॥ विज्ञापन कर टेर 
खेंचनो । फिर ओर सेवा हेयसो करनी । शय्याकी सेवा रदीहोय 
तो करनी । उपरान्त समय सर भोग सरावनां । पृ्वैक्त रीति 
| सों आरी, बीड़ा, ती, छेके आचमन कराय, युखठवघ्न करि 
बीड़ा समिय । पारे मोग उमाय हिकाने धि । मोगकी 
ठर पोतनाकारे मन्दिरवच् फिराय हाथ धोयटेरा सोक 
दशन कराहये वेणुःवेञ धरायपएव्वोक्तरीतिसांआतिसनकरिये ॥ 
ततः सन्ट्यासमसरनरजन इम्वात्‌ कज्ञापयत्‌। 
““कृष्णः कमटप्ताक्षः पुण्यश्रवणकीतेनः॥ स्तूयमानो सगे गपि 
साग्रजो बजमात्रजत्‌॥ १८५ ॥ तगरजश्ुरितकु(ड)ोतख्वद्- 
बहन्यप्रूूनरुचिर्षणचारंहासम्‌ ॥ वेषं कणंतमलुगेरपगी- 
तकौतिं गोप्यो दिराक्षितदहशोभ्यगमन्समेताः ॥ १८६ ॥पीत्वा 
मुढुन्द्‌युखसारवमक्षिमृङ्गस्तापसहू्विरहज वरजयोपितोङ्क । 
त्सल्छृति समाधगम्य विवेश गोष्ठं सत्रीडहासपिनये यदपांग- 
मोक्षम्‌ ॥'' १८७ ॥ 


अधि सन्त्याताक । 


, “इरिमक्िसुधोद्षिबरद्धिकेरे कखणितङप्णुकथात्रमे ॥ 
रसिकागमवागमूृतोक्तिपरे परमाद्रणीयतमात्जयद ॥ १ ॥ पद्‌- 


( ५9 ) वृह्टभपुष्टिप्रकाश । 





नवि | 


वन्दितिपावनपापजने जननीजटरागमतापहेरे ॥ हरनीतविदा- 
रणनामक्ये कथनीयरणाकरदासवरे ॥ २॥ वरवारणमानहरा- 
गमने रसणीयमदोदधिरासरसे ॥ रसपटहगंचरशोभियखे रख- 
रीकृतवेएनिनाद्सते ॥२॥ रतिनाथविमोहनवेषधरे धरणीधरधा- 
रंणमारभ्रे ॥ मरनागमशिक्षितलास्यकरे कृरङ्ष्ण मि 
रीन्द्रपदाव्नसे । रतिरस्तु सदा वहटमतनये '॥ 9 ॥ इति श्री 
विटुलेश्वरविरचिता सन्ध्यारार्तिकायां समाप्ता ॥ 
याप्रकार आरती करनी विक्ञापनसा। ततः प्ररुम्प्रणमेत्‌ दंडव- 
तकरनी।धनुधूलिधसराखकवतास्यपङ्कजं वेएवेषकेकणादिकि 
किपिच्छशोमितम्‌ ॥ गोपमोपशन्दरीगणावृतं कृपानिपि नोमि- 
पद्मजाचितं शिवादिदेववन्दितम्‌'॥१८८॥ततःश्रीमतीं स्पत 
प्रणमेत्‌ । 'वृन्दावनन्दरमदिषी वृन्दावन्यपदच्छकि ॥ वन्देह 
त्त्पदाम्भोंजं वृन्दारण्येकगोचरे ” ॥१८९॥ ततः ओमहाप्रथ 
प्रणमेत्‌ । “यत्पदाम्बुरुहध्यानं चिन्तामणिखिाखिटान्‌ ॥ 
ददात्यथान्तमेवा बन्दे श्रीविद्रलेश्वरम्‌" ॥ १९० ॥ ईवत्‌ 
कारे पाछे हाथ भोय वगु, के, बड़करके भीड सरकाय रेरा 
खविये ततो दीपं ङय्यात्‌ । “वासदीपवियोगाथ राधेकास्या 
वलोकने ॥ दीपाष॑णा्रोपिकेश प्रसीद करूणा निषे'"॥१९३ ॥ 
दीवा मन्दिरमं दानी दिशि धरनो । छायाके यत्त करियि। 
पारे हीथःधोय शृंगारी चोकी सिंहसनके पास आनि धरियि। 
शीतेकाछ दोय तो परास अंगीदी धारये । हाथ तति करिये 
ततः शगार्वोकीपं श्रघुको पराये जगार बडो करनो ॥ 
ततो विज्ञापयेत्‌ । 
“राधिकाश्शान्तरायो भूषणोत्तारणासमो ॥ निश्युक्ताथ 


प्रथम भाम्‌। (.<4<& ; 


सश्ारानङ्गीङ्करु प्रसीदमे" ॥ ३९२ ॥ शद्ध वड करनी | 
आभरण सद टीक्‌ रिकनि समारके वरन । षड स्वकपको 
कण्ठसरी, करी, छोटे करणकः, नक्वेशर, नृषु श्ीदस्त् 
, तिलक) इतनों शङ्कार राये ¦ अर छोटे स्व्पको 
केण्डाभ्रण, तिक नकेवेसर तपुर रहे । वाकी स्व्‌ वड़ो 
क्रिये । ओर पाग तनि रह । ओर दस्र स्वहपको षड 
आमन सव बडे करिए । बाकी सब रहै । आर वेषु पास 
रहे 1 शीतकाले फरय॒र उद्हये । उष्णकालमें उप्रन्‌। 
उदटाइये । पाछे आभरन व्च सब ठिकाने षाये पाह प्रभूकां 
सिहासनकी यादी पधराय्के मादीके अगाडी सिंहासन 
मोड़के उपर मोगवश्च बिछावनो पे पर्वोक्तं रीतिसं 
ग्वाल्की वेयाकी तबकडी अरोगायके वरा धरके सद्‌ 
फन समर्पिये । विज्ञापन । “व्रजस्यानन्दगीद्‌ाई बर्न सहं 
गोपकैः ॥ कृत्वा पीता पयग्फेनं तथा पिष व्रजा पिप ॥३९३ 
पठे सिहारनते री, बीड; उय टयक सञ्जारी मरके 
एव्वौक्त रीति पथरावनी । आचमन, सुखवस्च एवोक्त 
रीतिशो कराये चोकी मांडके शयन मोग धरना । ताको- 
प्रकार । अथवा भोगमन्द्रमं शयनमोग धरनो । भात॒के) 
थाल अगाड़ी घरनो तामं घीकी कटोरी तथा जलकी कयोरी 
गानी ओर दारको कटोरा परनो । केदीको कयोरा सृ्ेरको 
धरराख्यो शेय सो धरनो ! पापड़ धरनो । थाम चमचाते 
कोर सँननो भातमे दार तथा घी डरे साननों। तापे 
चमचा धरनो । दार कटके कटोरामे चमचा भरने ¦ 
अनक्तखड़ीको थाल बाम ओर धरनो तामे सादा पडी, 
सांक पडी, मोनकौ पड़ी, खोन पिकी तथा पिसी 


# 


( ५६ ) वृहभपुषिपिकाश । 


कारी पिरचकी कोरी धरनी, सघानाकी कयेरी, भरुज- 
ना शाक छक्यं, पतरो शाक, दार छोकी कर्चार्ा, कहु 
फल एर धरके धूप्‌ दीप करिये । अरोगवेकी विनती करि 
टेर करि बाहिर आवनो । विज्ञापन । ““ ०२५ 
भक्तं रोरिण्युपहितं निशि ॥ तननायकं भोक्त्यं तथेव 
हि मदर्पितम्‌"॥ १९४ ॥ एसे किज्ञप्ति करि बाहिर आवनो । 
फिर आर सेवा होय सो करनी । ओर आभरन सव चिकाने 
धरन । ओर दृसरे दिनके निकासने सो छावमें साजके वश्च; 
आभरन) यथाश्चि शगार प्रमाण तेयार करके धरन ¦ जो 
पिरे न निकमि शयं तो । एसे सेवा सब अवकाशमे करनी । 
पा द्रे भोगको दथको षरा सिद करके टावनो । तामे 
बुरा; सुगन्धि मिखावनी । डबरा पथरायके श्रीगङ्करजीके 
पास आयके सञ्चार उढवनी दूधको डबरा ्ञारीकी तके 
प्रन । ओर सखडीमं भातको कटो पतुआम्रं टक्यो हीय 
ताद उवाइनो एक कटोरी वराकी वामे पथरावनी इरा 
मभिलायकं दृध एषराय, प्मिलायके थाछ्मे कोर सन्यो होय 
ताके उपर पघरावनों फिर हाथ घोयके आरी भरनी । ्ारी 
सिंहासन उपर पथरावनीं । शय्याकी श्चारी शय्याके पास 
पधरावनी । ओरं पृष्व रीतिसो आचमनकी चारी, ठे बीड़ा 
तष्ठी छेके आचमन पएष्वोक्त रीतिसों कराय वीडा तवकड्ीमे 
धरं खश्च करायके, माला सव स्वक्पनक्र धरायके मन्दिर 
धुवदुफै तब मन्दिर वच्च करिक दशेन सोके बीड़ी अरोगा- 
वनीं । दूसरे हाथसँ पानकी ओट रखनी । पछ बेणुधराबनी 


शयन आरती करनी विज्ञापन । 
आया ॥ “ शरणागतभीतिनिषृत्तिपरे ॥ परपक्षतमोनिक- 
१ दीनदयैकपरे । 


प्रथम भाग। (५७ ) 


रांशुनिधो ॥ हरशक्रविरंविविभोगकरे ॥ ^... 
जयुगे ॥ करलाछ्ितघोषवधृहृदये ॥ हदयस्थितबालकपुष्टिसते ॥ 
रतरन्तितमोपवधूनिचये ॥ चयसितपुण्यनिधानफटे ॥ 
फलमेक्तपरिुतिपुष्टिनिजे ॥ निजयात्रसमपितभोगपरे ॥ 
परमात्रषवारितदीपभरे ॥ भरभावितभक्तरसेकरते ॥ रतरोल- 
विभुद्वितनेजवरे ॥ वख्भदशितपष्टिरसे ॥ रसविदरुललित 
पादयुगे ॥ युगभीतिनिवर्वितधमंरतो ॥ रिर्स्तु मम्‌ व्रजराज- 
सुते" ॥ १९९५ ॥ _ 

आरती कफे प्रभुको दण्डवत रत विज्ञापन । 

ˆ नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ योगेश्वराय 
योगायं त्वामहं शरणे गतः" ॥ १९६ ॥ 

श्रस्वामिनीजीकी विज्ञपि । | 
ि कोटिविद्युच्छटापएणें श्रीवृन्दाविपिनान्तर ॥ सदापएलकः 
सवामि । नमस्ते कृष्णवहमेः ॥ १९७ ॥ 
श्रीमहाप्रभुजीको नमस्कार । 

(“श्रीभागवतमावाथे प्ेभावाथावतारितम्‌॥ स्वामिसन्तोष- 

हतुं शरीवह्मं प्रणमाम्यहम्‌" ॥ १९८ ॥ 
श्रीगुसाईजीको नमस्कार । 

“ यत्ृपाबलतो सूनं भगवद्भक्तिरसोत्करः ॥ निजानां 
ददयाविष्टस्तं बन्दे विहुलेश्वरम्‌" ॥ १९९ ॥ या प्रकार 
विज्ञापन करके फिर दाथ खासा करके वेण बड़ी करनी । 
भीड सरकाय टेरा करावनो । फिर माला बड़ी करके थारीमे 
धरनी । वागो बड कृरनों । पाटे दंडवत करके उपरान्त 
शय्यापेतें ठक्यो होय चादर सो उढायकफे फिर प्रथम वेणुमु- 


( ५८ ) ` वृह्भपुषिप्रकाश 
एवश्च परधराय शय्यापे शिरनेकी ओर्‌ पथरावने जेमनी 


तरफ़ अंतर लगावनो । फिर दोन स्वकूपनके शय्यापि 
पथरावने सो वई दिशिते दाहिनी दिशि पराय पोदावने । 
ओर दरे स्वूपकों याही रीतिषौ शय्या पर बरं दिभिः 
दाहिनी ओरते प्रथके समख करि पेटास्ये । शीत कालम 
रुदेकी रजाष्केभीतर सपेती मिदी चाद्रको अन्तर प॒र देके 
उदये  उष्णकालमे भिदीं सपद चादर उद्ये एसे ॐतु 
अनुसार ओद्य । ओर मासा तवकड़ीमे वरये । सारी 
वीडा सब पधराय तवकडीमं धरने । ब॒न्टा भोग्‌ धरनो ता 
मड, अथवा लडका, तथा सधनिकी कटोरी साजके 
पथरावने। पारे ओरस्वसूपनका तथ्‌ श्रीपाइकाजी पोडावने । 
| ओर शालग्राम तथा गेवदवैन शिलाको वटीं पोदावने । 
यारी रीतिसों पोदावने ॥ _ . 
पद्वत्‌ सुमरय. विन्नापन्‌ करना | 
""भावात्पकेस्मद्ुदयपयङ शेषषूपकेरमस्व राधिकयाक्रष्ण 
शयने रसमिति" ॥-२००॥ प्रभुको शयन कराय नमस्कार 
करनोपोटे पाटे द॑डवत नदीं करनी। "नमामि ददयेशेषटील 
सीरा व्विशायिनम्‌) रक्ष्मीसरखटीलाभिः सेव्यमानं कलानि- 
धिम्‌ ' ॥ २०१॥ या प्रकार नमस्कार करके शय्याको ठकना 
( चदशा ) सिदहयसन पर टक्िनों ¦ फिर मन्दिरिको दीया 
उढाय बाहिर रद्य ओर जो गरमी दीय तो तिवारीमे शय्या 
पथराय पदाय | पसा केरिषे ता पे तालामङ्गल्करिय 
अथक विज्ञात नमस्कार करना । 
{नमामि हृदये शषरीलाक्षीरान्िशायिनम्‌। रक्ष्मीस- 
दस्लीरामिः सेव्यमानं कलानिधिम्‌ " ॥ 


प्रथम्‌ भाग्‌। ( ५९ ) 


श्रीमती स्वामिनीजी । 

“'श्र्कृष्णहदयाव्जस्य विकाशिनि महादयुते॥ स्दीयचरणा- 

म्भोजयाश्रयेहमदानशम्‌'' ॥ २०२॥ 
ततः श्रीमदाचायन्‌ विज्ञापयेत्‌ 

““श्रीमदाचायेपादा्जं भजे दोषा इदि स्थितम्‌ । सदा 
श्रीराधिकाकान्त तञ तिष्ठ च सुस्थिरम्‌ ` ॥ २०२ ॥ 

ततः प्रथु विज्ञापयेत्‌ । 

४ कियान पूरव जीवस्तदवितकृतिथापि कियती मवान्‌ 
यत्सापेक्षो निजचरणदाने षत मवेत्‌ # अतः स्वात्मानं स्वं 
निरपममह्छं बजपते समी््यास्मप्नेमे शिशिस्य निजास्य 
बुजररैः "` ॥ २०४ ॥ 

त॒तः त्रामदाचय्‌ वन्ञापयत्‌ 

(“सुवा श्रीवालक्ृष्णस्ययतकृता चत्पदाश्रयात्‌॥जीवल्ादप- 
राधां क्षमस्व वद्धभपरमो ?॥२०९५॥ पा हाथ धोय नमस्कार 
कृरिये पटे पाछे दडवत न कये । उपरान्त परोक्त रीतिसों 
सखड अनसखड़ी प्रसाद्‌; बीड़ा प्रभृतिकं सव टलाय साज 
सब धय विकाने धिये जल्पानकी मथनी टाफि सब उर 
धोय स्वच्छ कृरियि । बाहिर आय यथायोग्य ब्राह्मण वेष्णवन 
क सन्मान कृयिये पष क्ुधा होय ते पूवोंक्त रीतिका रि 
को बाधक न हीयं विचारक प्रघाद्‌ टीजिय अर्‌ अगले 
दिनकी सेवा आमरण, वादक स्वतः सिद्ध करिये । अर्‌ 
रसोई, बाकमोगके लिये सामभी, शाकादिकं सब सिद्ध करि 
ध्रिये । नित एेमे न रहिये तदुक्तं निबन्धे । “स्व्यं परिचर 
द्रत््या वश्चप्रक्षालनारिभिः ॥ एककार दिकाटं वा.िकाटं 


( &० ) वष्भपुिप्रकाश | 
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वापि पतये" ॥ २०६ ॥ जाति तनुजां सेवां करिये । उप- 
रान्त व्याव्ृति करिये तो पूवोक्त रीतिं करिये पुस्तक देखिये 
भ्रीमद्धागवत) एतन्मागय मन्थपाट करिये । तदुक्तं निबन्धे । 
५ पटे नियमं कृत्वा श्रीभागवतमादरात्‌ ॥ सप सहेत पुरषः 
सवेषां कृष्णमावनात्‌" ॥ २०७ ॥ अर्‌ असमर्पित वस्तु 
सवथा न खाये तदुक्तम्‌“ असमर्पित वस्तुनां तस्माद्रनेनमा- 
चरेत्‌ ॥ निवेदं समप्येव स्वं कुयोदिति स्थितिः ' ॥ २०८ ॥ 
ओर अन्याश्रयका टेश न करिये तदुक्तम्‌ । “अहं कुर 
गीहङ्भृगीसंगीनांगीकृतास्मि यत्‌ ॥ अन्य सम्बन्पगन्धो- 
पि कन्धरामेव बाधते" ॥ २०९॥ इतिवाक्यात्‌ अर्‌ एत- 
न्मार्गीयके मुखो श्रीमद्धागवतकथादि भगवद्भक्ति मन्था- 
दिक अवण कयियि । उपरांत अरोकिकं लोकिकं कायं हय 
सो करिये । पे इच्छहोय तो स्वस्चीको समाधान कथि । 
परन्तु विषयासक्तिं विशेष्‌ न कारये । रक्तं सन्यासनिणंये 
““विषयाफ्रान्तदेहानां नविशः सवेदा हरेः” । इतिं किच पठे 

स्वच्छ रोयके चरणामृत लेड निरोषलक्षणको पाठकरिये । 
श्रीमदाचायेमहाप्रभूनको तथा श्रीगुसाहैजीकों स्मरण करि 

न्तः करणको भगवतलीला विश राखिये ) निद्रामावाथं न 
त॒ सखाथ करिये । अर चतुः षष्ठि अपराघते सावधान रहिये । 
या माति सावधान रहै तो कृताथ होय । किमीधकम्‌ ॥ “श्री 
वटभाचायमते फलं तत्पराकयमा्रं त्ाभिचारेतुः ॥ सेवेव- 
तास्मिन्रवधोक्तमक्तिस्तमोपयोगोऽखिलसाधनानाम्‌" ॥२१०॥ 
ततो यदिन्दीवरसुन्दराक्षवेतस्य बृन्दावनवन्दितत्रः। सवाँ 
त्मभवेन सदास्यलास्यनस्यानशेसा ह फलटानतुभूतिः॥ २११॥ 
इति श्रीपुष्िमार्मायाह्धिकम्‌ -। श्रीमद्रजराज श्रीहरिरायजी त 


प्रथम माम्‌) ( ६१ ) 


नित्यसेवा मद्भलसों रेके शयन पय्यैन्त सेवा, भाव विज्ञप्तिके 
छोकशद्धां लिखीरै ओर सब शोक नित्य न बने तो यक्षो 
भाक्दी विचार सव सेवा करनी । ओर समयसमयके कीतन 
गाथ भाव विचारनो । ओरं एतन्मार्माय वेष्णवनकं तो सर्वो 
त्मजी, ओर वहभास्यानको पाठ नित्य नेमसों करनं । 
इति भ्रीपषातों घरकी नित्यसेषा प्रकार तथा उत्सवको प्रकार 
विधिपब्वैक संक्षेपसों रिख्योहै ॥ इति ॥ 

अष वषेदिनाके उत्छवकी तथा नित्यकी तीन सो सा 
दिनाक सेगविधि तथा शङ्कार, वष, आमन, तथा सामग्री 
विस्तारपषैक टिसीहै । ओर सामग्री तथा नित्यको शृद्रार 
यामं छिख्योहै परन्तु सामभ्रीको जौँ जितनो नेग वन्ध्यो 
होय ता प्रमान करनी । तोके प्रमाण १ सेर । सुषीया ८० 
भ्रका 5॥ ₹. ६० भर 5 सेर. ४० मरका ऽ सेर र. २० 
भरका आधपाव ₹. १० भर छ्टाक ऽ- २.५ भर अषी- 
छटांकं ऽ०॥ ₹०२॥ पाव छर्टाक्‌ रु° १। ओर नित्यके शद्धा 
यथाशि करनो अथीत्‌ अपने मनमे अछ लगे सो करनो 
नित्यकेभं छिखे प्रमान नेम नदीं इति अलम्‌ ॥ 
अथ वृषीदिनके उत्सव तथा नित्यप्रकार्‌ षिस्यते। 

तहां प्रथम जा तिथिमे जो उत्सव मान्योजाय ता तिथिके 
निणेय करि विचारछेनो चहये । जेसे जन्मरत्सव आदिकिमे 
उद्या तिथि टेनी । अव एकादशीमे केके सव उत्सव वषेदि- 
नाको निणेयः निणंयप्रन्थनमेप्ं प्रमाण छेके लिख्य सो 
निणेय आगे छिस्योहै तामे देखहेनो । इति ॥ 


( ६२; वृहभपष्िप्रकाश । 


अथ श्रीजन्माष्टमी उत्सव विधि ! 
प्रथम पञ्चमीके दिनः चन्दरा, रेरा, बन्दनगारः कसना, 
तक्ियके व्वा, बाटस्त, ये सब बदलने । आर खटीके 
दिन, सोने, रूपके) वासन मादी, तकिथाके साज पंडा; 
खेचभां पट्मकी खोलि; ये सब बदलने । सप्तमीके दिनः 
पिच्वाई, पलङ्पोष, सजनी, चिलोनां, चोपड्‌, पह्म गरदा, 
चमर, आरसी, ओर सव उत्छवको साज बदलनो) । तथा 
एक छाबमे ने वद, पीताम्बर, बन्‌टा श्रेतडोरियाको । खरीके 
याला । अतरकी सीसी) चादर केशरी डारियाकी ¦ मोगवस्र; 
गा, ओर हाथपेषिविको छत्रा । जोड़ । इुल्दे । कस्तुरीकी 
थैली; रीपकः मेटः; नोखाबर्‌, सब साजके घरने॥ 
पञ्चामतकी तेयारी करनी । 
तामे कुमङ्कमः अक्षतः चोकपूखेकी हरदी दषं) दही, धी; 
बूरो; मधु, ९ सब सान राखनो । जगमोहनके द्रारपे तथा 
नगारखानेके) दखानेपं केलाफे स्थम्भ बँधने ए सव 
तेय्यारी करि राखनी ॥ | 
अथ याद्रपदकृष्णा जन्माष्टमीके दिन बरे बने । 
देका पड़ । सब तेयारी उपर छिसे प्रमाणकरके श्रीटाङ्कर- 
जीकों पृव्वोत रीतिसों जगावने । जागती, शोच, पखावः 
जसो बधाई हीय । उपरना केशरी ओडे । मङ्गलां ठक 
शयन पय्यन्त गजी मनोहरके लड्वा अरोगे । मङ्गला- 
भोग धारि समय भये मोग पूववोक्त रीतिं सरावनों । मन्दिर 
वस करि सकी हलदी अष्टक सिंहासनके आगे करनो । 
तापे प्रात धरनी । तामं पीदा धरनो । तकि उप्र अष्टदल 





प्रथम माग। ( 8. 


यकुमको करनो । ताके उपर छाल दरियाहैको पीताम्बर 
दोहो करके विद्वनां । ओर पञथ्चामृतको साज सव एरातके 
वाम ओर पट्टा विछायके ते उप्र पातर केलादी विद्य 
ताके उपर धरनो । या प्रमान कटोरानमे दूथको, ददीको, 
घृतको; बूरा्ो; मधु ( सरतशन ) पञ्चात्‌ साजनो । ओर 
लोटा १ मुहाते जल्को । ओर ऽ रोदा तति जख्को । 
ओर ३ लोटा उण्डे जलको रखनो । ओर १ तदकडीरमे, 
ङुमडुम्‌ घोस्यो ताको मोखा ओर्‌ अक्षत पीरे कसि ओर 
तुरुषी यह्‌ सब तेयार करि धरनों । शङ्क एक पृडघीपे 
ध्रनां । एक अङ्खवघ्न पास राखनो । सर केशर तथा आभरे 
पिशे आर एरर यह सव पाप राखनो । या प्रकार सगरी 
तयारी करकं भूकच्‌क्‌ देखे दशेन खोलने ॥ 
मंगलाआर्ती थाक करनी 
पाछे मीडसरकायके टेरा खंचनो ! पा श्रीप्रसुकों "द 
चोकीपर एपरायकं राजक शरद्धा बड़ो करनो । ओर श्रीबाट 
कष्णजी हाय तो प्रसुके आगे पधरादये । ब्रीस्वामिनीजी नदीं 
पधार । पञ्चामृतस्रान श्रीगङ्कर्जीकदी होय । पारे पीरी दस्या- 
देके घोती उप्रना धरावने। अश श्रीदस्तमे कड़ा सनेके,नूपरः 
कन्दोरा; ए सोनके रद । कृण्ठाभरणः मेोतीकी टरं धरावनी । 
पाछे पीटारपे पथरावने । अर्‌ श्रीषालक्ृष्णजी हीय तो तिनको 
पथारावनें । आओीबारङ्ृष्णजीको शगार कहु नदीं रहं । पटे 
दशेनखोने.। अर श्चाररिः घन्यः शंख, ञ्च, पखावजः 
बजे कीतेनहीयः आर योल, गीत; गर्षै, नगाराषजे ॥ 
` सकट । | 
शीतल जह रोरीमेनू लेके आचमन प्रणायाम करि हाथमे 


( ६४ ) वृह्भपष्िपरकाश । 


जल ओर अक्षत लेके सङ्कल्प करे। अहारः अश्रीविष्णुरविष्णुः 
श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवत्तेमानस्याद 
श्री्रहमणो द्वितीयप्रहरदवै श्रीश्ेतवाराहकब्ये वेवस्वतमन्वन्तरे 
अष्ठाविशतितमे कलियुगे कटिप्रथमचरणेवोद्धावतारेजम्धूद्रीपे 
भूरकि भरतखण्डे आयावतौन्तगेते त्ह्यावतेकेदेशे रीबजदेशे 
मधुरामण्डले श्रीगोवद्धनक्षेरे अथवा अयुकदेशे अयुकमण्डले 
अयुकक्षमे अयुकनामसम्बत्सरे श्रीचय दक्षिणायनगते वषा ऋतो 
मासानाशृत्तमे माद्रपदमापे ञ्चभे कृष्णपक्षे अयुकवासरेअयरकन- 
षेअयकयोगे अघुककरणे एवंुणविशिष्या मष्टम्यांजुभपुण्य- 
तिथौ श्रीभृगवतः पुरुषोत्तमस्य ष्णावतारपादुभावोत्सवं 
कर्द तदङ्गत्वेन पञ्ापृतक्चानमहं कारायेष्ये । जल अक्षत 
छोडनों पाछे तबकंड़ी हाथमे लेके शलकासों ओगङ्करजीको 
तिरक दोय बेर करना । अक्षत दोय बेर लगावनें हाथ धोय 
वीड़ा धरनों । फेर महामनसां तुलसी चरणारविन्दे सम्ष- 
नी। ओर महामन्सो तुकसी श्म पथरावनी । तथा पञ्चा- 
मृतके कटोरानमे तरस महामन््सों पधरावनी। शंख भूमि 
पर नदीं घनां । पडी छोदीसी शंखकी न्यारी रदे ताके 
उप्र धरनां । अर्‌ पञ्चामृत सान करावे । शंख हाथपें लेके 
ओर एक जनां दूष आदिःकरोरी् अथवा कयोरानूसों शंखमे 
देतो जाय । तामं प्रथम दधस, पाछे दहीसों पाछे घृरतसोँ, 
पाटे वरस; । पे मधुसो) । ( कदी दथः दही) मधु, धृतः 
ब्रा ; यां रीतिसां होये) ओर श्रीगिरधरजी महाराज कृत 
सेवाषिधिमे लिख्य है कि मधु, सब बनस्पतिनको रसै तासों 
सबके पाछ मधुसों सान केरावनों । सो ता पे फिर दृधसाों 
या प्रकार पञ्चामृत सान कराय । पारे शीतर श्रीययनाजङ 


प्रथम भाग। ( ३९ ) 


सो एकं शंखो ता पे प्रान करावनों । ता पे दंडवत 
कृरि टेरा सेवे । पठे प्रयके घोती उपरना बडे कार परा 
तमं अभ्यङ्क करावनो । प्रथम फुले समपेनो । पारे आमय 
मसलिये जो पञचामृतकी चिकना ष्टे । पे स्रान करायके 
केशर मिधित चन्दन लगायके घ्रान करावनों। फिर एक रोरी 
श्रीययुनाजर तथा एक लोरी गुराब जलसं स्नान करायक 
अगव करि पाडे श्रीस्वाभिनीजीको अभ्यङ्ग करावे । पे 
सान करते । पे परे पाटकी दरियाई जापे सचान करये 
विनके टक करि सबनको बष्दि सो टक (पीताम्बर) 
कृष्टी ( माला) म बे । पे अतर समरपिफि बन्न केशरी; 
नये, श्पेरी क्षिनारीफे ! कुदे केशरी; बागा केशरी चाकदार, 
मुथनः पटुका; र्गा चोटी, शृटेनार, दरियाईकी । साडी 
केशरी ॥ . ता 
अब चबटङृष्मजा हय ता कर्क केन्ल। 

कुर्देःकेशयैःगागो केशरी,ओद्नी केशरी, शूपेरी किनारी 
लगे व्च हय । ओर ीपादकाजीकी ओदनी केशरी ह्पेरी 
किनारी ख्गी । पलगडी पर विराजे । आमरन सब धोयके 
फेरि फे पिरेषे । गवे । जन्मोत्सव पर । जोड नयो चन्द्रक 
९ कों शुचा नहं । एसे सब तैयारी करी 


दर्‌ [6 इुर्जक करना 
प्रथम्‌ वस धरावने । पे आभरन । अरकव॑ली, तपुर 
ुद्रदण्टिका ये सब मानिकके । ओर कुण्डल) हारः वली 
पान) शीशषूर,) चरणषूल, हस्तफएल) यह सद रीरके । ओर 
वान्‌ पोहंची, दीय; मानिकके तीन तीन परावने। पत्रक 


( ६६ ) वह्छभपुष्िप्रकाश । 


हार, माला, पदकं इमेल, दोय कलिको हारः चहीको शर, 
चन्द्रहारः कस्तूरीकी माला) दो आडी कलगी चग ष्‌ 
मारी तीन जोरीको करनो । कमलप केशरको करनं । मौर 
स्वपष्ं कस्तूरी कपोल पर धराये ! अञ्न करने ¦! जोड 
सादा चन्द्रिका ^ को नयो धरावनो । चोटी घरावनी ॥ 

याही प्रकर श्रीस्वामिनीजीको वमार कृरने । 

सिंहासन पर पथरावने । गा्दको गार करनी । ओर 
सब स्वकूपनको शृंगार करनो । या प्रकार विहरे मार भारी 
करनो ¦ ओर युखवघ्, अगव, सब नये राखने । गुज्ा नई 
प्रायके पूर माखा पराये । पे प्रयुकों गादीस॒द्धा पारि. 
याते पिहाप्तन पर पधराहये ॥ 


अथ तिककके प्रकारं ! 

सिहासनके नीचे दो आडी भीजी हटदीको चौक मंडिये। 
निजं मन्द्रकी देही मोदिये। कमढुमूके थापा द्रारनपें रुगाय 
वन्द्नवार्‌ पतुआकं सब जगे वाँधनी । आरती चनकी जो 
डके, थारीप्ं धरनी, सुणि ४ चूनके धरने । एकं तवकमि 
छमकुपको गोखा कृरके धरन । तामे अतरकी दो चार प 
डारनी । एके कटारीमे पौरे अक्षत धरन । श्रीफल दोय, तामे 
डमूढुमकी पाच रेखा करनी । ओर बीड़ा चार, तिनकी नोक 
कमस रङ्गनी । आर तिलककेतेहि शलाका, चौदी वा सेनि 
की राखनी । चीमदी चदीकी अक्षत लगायवेक्रं राखनी। 
सपेया ष भट रेपया एक्‌ नोव । रुपैया एक कलशमे 
डारै । रपया १ जन्मपरिकाकेो । यह सव साजके एक था- 
रम परनो । भोगको थार सिहासनके पास जेमनी आदी क 


प्रथम मार्‌ । ( &७ ) 


पडा प धरे छत्रासों टक्के घरनों । ताम, महाभोग की सा- 
मरी बनमेसों दोय दोय नग साजे । पछ सिहासनके 
आमे खण्डको साज सव ंडनो ¦ माल धरायके आरती चन 
की जोडके दशनो टेर खोलनों ¦ पे वेणु, वेच, धराय- 
क आरसी दिखावनी । चरण स्पशेकरि हाथ खासा करि, री 
महाप्रसूजीको स्मरण करि दण्डवतकरि कृटशवारीदूं तिवारी 
जड़ी करनी । ्ालरः षन्‌टः श्ना) आंस्चि, एखादज)बा- 
जते ओर थोः गीत गावतः नगाड़ बाजत; कौतेन होत 
कौतन'आज बधाहैको दिन नीको ॥१॥ यह्‌ बधाई होय।प्रथमः 
पीताम्बर लार द्रिआहिको हाथमरको ओदनो । सो पिच्छ 
तकिया प्र राखने । पे प्रथम शीणङ्करनीको शलाका ति- 
टक्‌ दोय बेर करनो। चीमटीसों अक्षत दोय वेर कगादनेेशेरी 

श्रीस्वपिनीजीकों दीकी करनी । अक्षत लगावने । रेसेदी धरी 
बारकृष्णजीकों तिरक कर अक्षत लगावने ! एसेदी श्रीपाद 
काजक तिलकः अक्षतःदोयदोय षर करनो ! पठे । श्रीफल 
२ ओर शूपैया २.1 सिहासनके उपर गादीके पास दक्षिण ओर 
भेट धरे। बीड़ा दो गादीके अगि घरनं। पे प्रथुको पुष्या 
वारिके आरती चूनकी करे।पाछे दण्डवत्‌ करनी । पारे नोँख- 
व्र करि राहनोन उतारनो । पञ आलि, घनूटा बन्द 
राखने । हाथ खासा कारके वेणु) वेच बड़, कि श्पेया 
कर्शं डारनो । जन्मपत्रके उपर इुषृङष्‌ अक्षत छिडकेने । 
पा जन्मपञ्र बचवावनों । रपेया ३.4 बीडा वाङ्रं देनो 
जन्मपत गादीपें पथरावनो । टेर लगावनो अ प्रसुको 
गदान करावनो ॥ 


( ६८ ) वह्वभपुषप्रिकाश । 


अथ गोदाने सकट | 

ॐहरिः श्रीषिष्यर्ष्णः श्रीमद्भगवतो महापुरूषस्य श्रीषि- 
प्गोराज्ञया भ्रवत्तेमानस्याघ श्रीत्रह्णो द्वितीयप्रहयदं शेत 
व्राहकल्ये वेवस्वतमन्वन्तरे अश्विशतितमे कलियुगे तस्य 
प्रथमचरणे जम्बुद्रीपे शृरखोके भरतखण्डे आस्पावतान्तगते 
ब्रह्मावतकेदेशे ( शरीबजदेथ मथयमण्डरे ओीगोवद्धनकषे्े ) 
| अथवा अके ऽकपण्डले १युकक्षे्रे भकनामसवत्स 
श्रीभ्योदाक्षेणायनगते वषती मासोत्तमे मादपदमापे कृष्णपक्ष 
ऽधुकवा्तरे ऽयुकनक्षत्रे ऽकयोगे ऽयुककरणे एवंगुण 
विशेषणविशेष्टायां श्रीङृष्णजन्माष्टम्यं श्जुमपुण्यतिथो 
ममधुररोऽयेश्वयोदवद्धयथं गोनिष्करयभुतदक्षिणां अयक 
नारे अद्घुकमोताय क्ह्मणाय दातुमहदत्जे तत्सद्‌ यह 
सङ्कल्प करि प्रञनको ओंसे जर अक्षत शछोडिये । 
विचास्यो हेय सो ब्रह्मणं दीजिये ) पाड थाणं दीने दारे 
नप जहां न लगाये दीय तदयं लगावने । पृडे सिदाष्नके 
आगे मन्दिर वश्च पिरायके, चारी भरिफे गोपीवहभभोम 
रनों । पारियाको थार अवि, तामे बूरा यरकाय भिः 
वनां ओर्‌ दृशां थार साननोँ । चमचा धरनों । पाष्टः 
भुजेनाः नित्यके धरने । तथा अनसखड़ीके थारमें जलेषी 
आदि सब सामी परनी। ओर एक कोशी तिर, गड, 
दूष पिछयकं धरये । छक पष्टके धरना । छक । “सतिरं 
गडसम्मिश्मंनस्यद्धमितं पयः॥ य्रण्डयाद्ररं न्ध्व पिबा- 
म्यायुः प्रवृद्धये" ॥ २०८ ॥ या छोककं तीन वेर पटिके कटोरी 


भ, 


पाक्ष धरनी ! ओर तिलकं भोगको थार छत्रा उवारफे 


[नागन 


प्रथम्‌ भाग। ( ६९) 
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आगे घरनों । समय भये पूर्वोक्त रीति भोग सायके इदरा 
भोग धरना । तवषकड़ी वेयाकी नीं अरोगे । पे पल्नाजो 
नित्य श्रुत हीय तो इखावनो } इनश्चनादिक खेलध्ये । 
पालने कीत्तैन हय ओर शे । पठे राजमोग धरनी | 
मिं खीर बडाः छधिविडा) दार मरङ्की छडियल तीनकूडा 
दि सब अधिकीमं रनों । रायता तथा ीरी छशेड बाकी 
नित्यको सब अवे। या प्रकार राजमोग घरे नित्यकी रीति 
तुलसी, शंखोदकः धृपदीपः करके पूर्वोक्त रीतिसों विनतीकर 
ठेरा कगावनो पे समय भये परव्वोक्त रीतिसों मोग सरावनो। 
आचमन) युखबश्च, कराय बीडाषरके आरसी हिखाय आसी 
थारीकी तामे चोदीके दीबलकी करनी । आरसी दिखाय 
पे माला बड़ी नहीं करनी माल तिर्ककी स्त्थापन 
सुमय बडी करनी । अनोपर करनो । पएव्वोक्त रीतिस ताल 
ङु करना ॥ 


अथ सं्चको प्रकार । 

अष सोश्च दोय चडीं दिन रह तव पव्वो्त रीतिं स्न 
करके प्वोक्त रीतिसों उत्थापन करनो पाठे उत्थापन मोग 
तथा सन्ध्यामोग भटो अवि । प पर्वबक्तं रीतिसों सन्ध्या 
आरती करफे शयनभोम्‌ ध्रनों } समय भये भोग सरायके 
राजभोगवत्‌ सिंहापनको साज, खण्डः पाट, चोकौ,भाहि सब 
माण्डनों । वेणुधारे दश॑न खले आरती थारीकी करनी । पाे 
वेणु) वेच, पास तकियापरं उडकारे रखने । शस्याके पास 
अनोसरको साज स्व धरनों । शय्याको चोरसा उतारनो । 
पेड बिछवनो । पष्ठ प्रयुको चमर कस्या करं । ओर 


(७०) वुह्धभपुष्िप्रकाश | 


मरहाभोगकी तेयारी करनी । ताको प्रकार । सखडी;) अनकख- 
डी आदिक जद्यँ जितनों नेग बन्ध्यो होय तारी प्रमाण 
कनो । यह दमने अन्दाजसों टिस्योई । ताके प्रकार । 
प्रथम सखदीको प्रकार 

चोखा तेर 5५ मूद्धकी डियर दर सेर 5२५ मग सर 
59। तीन डा ताको चरीढ सेर 59 यामे उखेको चणा 
सर 5१ तथा बड सेर ऽ भने डारनी । उडदकी बड़ी सेर 
॥ ताको स्यो शाक जलका परतरो । एेसेदी मणकी मगो 
ड़ीको पतरो शाक सेर 5॥ को । 

अथ पांचा भातको प्रकार 

मेवा भातके चोखा सेर 9 तामे वदामके टक सेर ऽन 
पिस्ताके टूक सेर 5 पौन्‌ पाव) किस्मिस सेर पाव ५ सेर, 
चिराजी सर ऽ= उट पाव दरा सेर 5, इलाहवी मापा ५. 
वरस रत्ती २ केशर मासा ६ | 

आर सिखरन माते चोखा सेर 5॥, सिखरन सेर ऽ२॥ 
ताम वरा सेर 58; इलायची मासा ५, बरास रत्ती २॥ 

दृह भातकं चोखा सेर 59; दही सर 5१ आदाके ट सर 
5ऽ= आधपाव । 

बडी मातके चोखा मेर ५१ 

खड भातके चोखा मेर 5१ तमे निम्बको रथ संर ५ 
पाट्याक सेव सर 53 बुरा सेर्‌ 5३ इलायची मासा ३ 
प्रास रत्ती 

पापड ३२ तिरमडी देवरी सेर 5१ कचाश्या बारह तर. 
ठकं आध आध पाव नी 


प्रथम माम। (७१) 


गुजेना बारह तरे ल्येटमा । ताको बेसन सेर ऽ३ 
तेट सेर ९५ ५ 

भिरच वडी सेर 5॥ रोचक ॐटे पापड, सेव, सकर परे, 
चकत, फएरपुल । ठोद्ध, मेवा गदी गुद्चिया, कपुरनाडी; 
यह सब आध आध सेके रोचक करने । यह पापड़के 
चूनमेसं कृरनो याको नाम रोचकं ॥ 

शाकं दोय तामे बड़ी मिटेमूट्धकी सेर उड ऽ= पाव भूनके 
तथा उडदकी बडी सेर ५= ये भूनके रखनी सो जे 
चदये तामे मिलावनी ॥ 

ओर शाक ¢ एक शाक चनाकी दार मिल्यो भाजीमे 
चोखा से°५= मिहयो शाक । यृली सेरऽ= मिस्य 
भाज्ञीको शाकं मृङ्खकी डी दार सेर 5 भाजी मिस्य 
शाक । ओर पतरे तीन ताको चोरी सेर ऽ।=॥ धृत सर 5॥ 
कटोरीको । यह सव सामग्रीमषों दूसरे दिनके राजभोगके 
तई सानके राखनी । अ लोन, पिरव, सन्थोना) वरा 
आदिकी कटोरी साजके धरनी ॥ 

अथ अनसखड़ीको प्रकार । 

यहां तोर ब्डती शिखी है परन्तु जह जितनो नेग 

रोयता प्रमाण करनो॥ 
समग्र 

टी बदीकों वेन सेर ३० धरत सेर १० खड सेर १०। 

गृञ्चाको कूरको चन सेर 59 धृत सेर ऽ२। खाण्ड सर ऽ 
मिप्व आध पाव, सखोपरके टूक सेर 5॥ मखेको मेदा 
सेर ॐ पृत्‌ सेर ऽ, ॥ 


(७२ ) व्टभषुष्रिप्रकाश | 


मटढडीको-मेदा सेर ऽ& घृत सेर 58& खाण्ड सेर ६ । 

सकरपाराको-भेदा सेर ऽ६ धृत सेर 5६ खाण्ड सेर ५६ 

सेवके लडुआको-मेदा सेर 5& धरत सेर ऽ& खाण्ड 
सेर ।)२ बारे ॥ 

फेनी केशरी तथा सुपेतको-भदा सेर ऽ२ घृत सेर ऽ२ 
खाण्ड सेर्‌ ऽ२॥ फेनी न षने तो चन्द्रकला करनी ताकी 
खाण्ड तिगुनी ठेनी ॥ 

वाषर केसरी तथा सपेत ताको भेदा सेर ऽ२॥ घृत 
सेर ऽ२॥ बूरा सेर ऽ२॥ 

जलेषीको-मेदा सेर 5१॥ धृत सर ऽ१॥ खाण्ड सेर 5४॥ 

वदीके टड़वगको-वेसन सेर 5१, घृत सेर 5१ खाण्ड 
सेर ऽ३।॥ तामे षदाम पिस्ताके टक ऽ= किमपि ऽ= चिर 

 ऽ= इलायची मासे & केसर मामा ३; ॥ 

मनोहरे रडवाको-चोरीग सेर ॥ तामे थोडोसो भेदा 
मिखवनो ! बन्ध्यो दही सेर्‌ 9॥ पत सेर 5१ खाण्ड 
सर 58 इलायची मासा & ॥ 

मेवाटीको-मेदा सेर 5॥ बदामपिस्ताक दक सेर ऽ= 
चिराजी सेर 5 किंसभिस्च ते ऽ- मिश्चीक्ो सवा सेर ऽ धत 
सूर ऽ॥ खाण्ड सेर ५॥ 

इन्द्रसाको-रीरीड सेर ५॥ बरा सग खसखस 
सुर ५ घत सेर ऽ॥ 


| पञ््‌।रा। 
धृत॒ सुर 5१ प्ररो सेर 5 साह सेर 5 अजमान ऽ- 
जीरा ऽ धनियो ऽ-~ मिरच कारी = सफ 5 


प्रथम माग । (७३ ) 


राको-घरून सेर 53 धरत सेर ऽ१॥ षरा सेरऽ३ मेवा 5ऽ= 

[शिखरन बड़ी-उडदकी पिद्री सेर 9 चृत सेर 9! पाक्वेकी 
खाण्ड सर 5॥ ताको शिखरन सेर ऽ२ ताको या सेर ऽ२ 
इलायची माक्ष ३ बरस रत्ती २ गुखाबजर ऽ= 

खीरको-दूष सेर ऽ२॥ चोखा सेर ऽ=\॥ बूरा सेर ऽ 
इखायची मासा ३ 

खीर पारियाकौ-सेव सर ऽ2 भूनके तथा द्ध सेर्‌ ५२॥ 
वूरा सुर ऽ। इलायची मापा २ 

खीर सजनावकीफो-दूध सेर ऽ२॥ रवा सेर 5= भूनके 
डरे । बूरा सेर 5१। जायफल मापा २ 

सीर मणिकाकीको-दृय सेर ऽ२॥ मणिका सेर 5> 
बूरा सेर ऽ१। 

इता बारह तरहके । राहतको ददी सरऽर२ केला, 

ककड, ब्दी, तोरई) बथवा, आक करने । 

अछि वड़की-पिक्षीदार सेर ऽ२ एत सेर 5१ आदके 
टके स्र 5 अको तोखा १ वड, तामे स॒न्यो जीरा, तथा 
नोन पिस्यो, 

भेदाङी पूडीकषो-पदा सेर ऽ२॥ धत सैर ॥ भोनकी 
पडीको चून सेर ऽ२ चत सेर ऽ॥ 

दीने अरन्नयकी सेवको-वे्न सेर 5॥ सकरपाराको 
षृक्तन सेर 5॥ तथा एीको बेसन सेर 5१ क चिलोना पव 
तरहके करने ताको घृत सेर ऽ।॥ 

काजीके क्ड़ाकी दार सेर 5१ घृत सेर 5॥ 

फड़फड़ाकी चनाकी दार सेर ५ चनाक्े फडफडिया 


(७४ ) वह्भपुटप्रकाश | 


सेर्‌ 5॥ घत सेर 9= दोनोनको स॒जेना १२ तरदके घृत 
सेर 5१ शाक १२ तरहक ¦ 

अब ए उपरटिखी सामी) वड्मंसों ईस) दस नग छरे 
करने } सो पलनाके थालमं सजने । तथा फीके, खिरोना, 
फड़फडिया, दंग, मिरच्की कयेयी, ये सव पटनाके थारमे 
साजनें । ओर सामथीमेसों तीन छवा साजनं । तामं एक 
छषडा तिककंके समयक ओर दूसये छषडा जन्माष्टमीके 
राजमोगको। ओर तीसरो छवडा नोमीके राजभोगमे अष ¦ 
ओर कोँजीकी दँडी णेदी राखनी नेमके सजभोगके तई । 

अब स्पौना आढ साकके कनचे बाफके करनं । नीवूको 
चपन १ सधना ° मण्डारकों । दाख, कुअरि, मिरच, पी 
प्र ये सब आध आप्‌ पावके कृरन | 

अब दूधघरको प्रकार । 

अघोः दूष सेर₹ऽ२ वरा सेर ॥ इलायची मासा २ वरास 
शती । 

व्रफीको-दूष सेर ऽ२॥ वरा सेर ऽ॥ केशर मासा २॥३खा 
यची मासा २ षरास रती १ पिस्ता षदाम्के टक पेसा श्भ्र 

पेडाको-दरय सेर ऽ२॥ बरा सेर 9॥ केशर मासा ३॥ इला 
यची मासा ३ वरा रत्ती १ पिस्ताके टक पेषारे भर ! 

गु्चियाको-दय सेर ५१॥ पिस्ता मिश्री पेसा ३ मर तमे 
भखेको ओराको रवा सेर ऽ= इलायची मासा १ 

मेवादीको-दरव सेर ऽ१॥ केशर साका १॥ पिसी मिश्री पे- 
सा ३ मर खसखस पेसा १ भर इलायची मासा ३ भर मिश्री 
मिलायवेकी पेसा & भर । 


प्रथम्‌ माग | (७९ ) 


खोवाकी मोलीको-दूव सेर ५१॥ बूरा सेर $> केशर 
माप्ता १॥ 

कटे खोवाको-दूध सेर ऽ१॥ बरा = केशर मासा १। 
इलायची मासा 9 मल ¦ 

दृथपूरीको-दूष सर 5६ भुरकायवेकी मिश्री $= ¦ 

मटाहैको बदरा 3 बय ५= दोनोनकी केशर मक्षा ३ 
इखायची माप्षा २ बरास रत्ती १ । ओर गुलाब जल जा 
चहये तामे सवनम पधराबनो । ओर पलना योगम दीरी 
वस्तु नही साजनी । ओर सव साजनी । 

खाण्डमस्क। ब्रमण | 

खिछछोना सेर ५१ के । गजक; यड; पतासे, गिदोडा 
दमीदा, युखाषकतली, इलायचीदाणे, तिनगिनी; पगे पिस्ता, 
पगी खसखस, पे तिलः पी चिरजी- यह्‌ सष मेर एक 
एकके करन । 

पिस्ताक्ष कतके पिस्ता सेर 5१ ताकी खाण्ड सेर्‌ 5१ 
केशर मासा ३ इलायची मासा 5१ 

नेजाकी कतलकि नेजा सेर 5१ खाण्ड सेर 5१ पेडकी- 
कत्टीके-पेठके बीज सेर 5३॥ खाण्ड सेर 5॥ इलायची 
माता 3 खसखूजाके बीज सेर 5॥ खाण्ड सेर ५॥ ताके कडवा 
वापने ॥ | 

चिरोजीके-खडवा सेर 5॥ खाण्ड सेर 5॥ बरास रत्ती १॥ 
रसखोरके लडबषाको खोपराको सुरण सर ऽ मिश्री सेर 5॥ 
रास रत्ती पंठापाककी-मिश्री सेर 5१ केसर, बरास, तीन 
तीन रत्ती ॥ 


(७६ ) वृह्टमपुष्िप्रकाश । 








विषा पच तरफ । केखा, करदाः केयी, किसमिसः 
गलावके फू बगेरेको करनं ॥ युर्वा विरपार्‌ जो बनजाय 
सो सष पटना भोगे साजने ॥ 


अथ सुकपवाक प्रकर । 

मिश्रीकी केडली छोरी) बदम, दाख हरे, पिस्ता 
खोपरकि टक, कुकन कटा; सुमानी; सुनक, रख; सूके 
असीर, खिनुर यह सब पाद पाव सेर साजने वटेशानमे । अघने 
मवु, तामे नोन सभो तथा भिर पिक्षी मिटावनी बदाम 
पिस्ता, विर्योजी, अखरोटः मखनि काज्‌कलिभ; मूडफटीः 
बीज कलक, वीज खशूनाके, वीज पेटके) यह सब आष 
आप्‌ पाव भृञ्जने। सष दटेरीनमे सजावने ओर तर मेवा 


क (र, अ 


(नीरीमेवा) जितनी तरक भिरे तितनी षिद्ध करके साजनी। 
अव महाभोग धरवेक प्रकार-सखडी 
भग्‌ द्रवक प्रकर । 
अवं डोर तिवारीभे पिबा) चन्दोवा, बोधने ¦ हरदीको 


क 


चास्यौ आडी पडइनी, परे रोक्षी एाण्डनीं। वपि पातर विश्- 


वनी। चौकीपं वीचमे, सखडीको था घरनों ) दोय आडी सेव; 
पयो भात, दोनों षईडीके शाक, धरन ¦ तके पि्ड़ी दारः 

न कूड; ताके बीचय शरटः घरने। अङ्कं पीछे पापड्-शाकः) 
भुजेनाःकचरिया) धरनी । अब सखडीके जमनी तरफकी चोकी 
प्र दूष गरकी, खाण्ड रकी; मेवा) तर मेवा) यजे मेगा) यह 
सब घरने। अव बोई ओर चोकं विछमयके, तपि पातर विद्ा- 
यके अनपखडी सव साजके धरनी । ताको प्रकार । अगदी 


पञ्चीरी धरनी तथा जटेवी) ताके पाप शिखरन बडी, पास 





प्रथम भाग । (७७ ; 


चारयों तररकी सीर, तके पिद ओर सव सामभ्री धरनी । 
एक मथनी जलकी धरनी । तामे कटोरी तेरती धरनी । तापे 
छत्रा ट॒कनों ओर श्चारी धरनी । सव भूल भकं देखटेनी ॥ 
अथ प्चब्यतक। प्रकर | 

दूध सेर ऽ १ दही सेर्‌ऽ१ धृत सेरऽ= श्रो सेर ऽ॥ 
मधु सेर 9= पटायं केलाको पत्ता विद्वन । ताके उप्र 
सब साज धरनो । जलको लेटा १ ययुनाजर्की १ सडह 
की लोरी १ ओंर एक तवकडीमे ुमङम्‌ अघ्षत, ओर अर- 
गजाश कटोरी । ओर शङ्क एकं पडघीपे धनो । तातो जरं 
मुहातो सपोयके धरनो । एसे सव तेयारी करके सव जागर 
नके साज उगवनो । सिहाषनके अगि कोरी दरदीको चौक 
अष्टदल कपल कृरि ताके उपर प्रात विद्य, ता परातमे 
पीटा विहछछावनो । ताके उपर दश्यिाईको पीताम्बर विहाय । 

रए सब तैयारी करिके निज मन्दिरक टेरा खेचिके 
पवनकों चप राखने । ओर घण्टा पास धरके सम्प्रख बेठनो । 
ता समय सादे जठ श्छेकं जन्मप्रकरणके को पाठ तीन 
वैरि करि घनया तीन बेर बजावने ॥ 

श्योक~“'अथ्‌ सर्वणोयेतः काटः परमशोभनः ॥ यद्या 
जनजन्मक्षं शान्तक्षेमहतारकम्‌॥१॥ दिशः परसेदमेगनं निमेलो- 
इगणोदयम्‌ ॥ मही मद्गलूधयिष्ठा प्रामवरजाकरा ॥ २॥ नघ 
प्रसत्रसलिला हदा जटरूदभियः ॥ दिजालिडलसत्रादस्तवक् 
वृनराजयः॥ २॥ ववो वायुः सुखस्पशेः पण्यगन्धवहः जुचि 
अग्नय द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत ॥ ४ ॥ मनस्य्‌- 
स॒न्‌ प्रसघनानि साधनापुरराम्‌ ॥ जायमाने जने तस्थि 


(७८ ) व्टभपुष्िप्रकाश । 


दन्दभयो दिवि ॥4॥ जगुः कित्ररगन्धवास्तुषदुः सिद्धचा- 
रणाः ॥ दिवाधयैश्च ननृतरप्सरोभिः समं तदा ॥ & ॥ मुमुचुर 
नयो देवाः सुमनांसि य॒दान्विताः ॥ मन्दमन्दं जलधरा जगडे 
रनसागरम्‌ ॥ ७॥ निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनादन 
देवक्यां देवकूपिण्यां विष्णुः सदराहाशयः ॥ ८ ॥ आ विरासत 
यथ प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः " ॥ याको तीन्‌ देर फाठ 
करके तीन वेर धनूटा बजावनो । ओर रेरा सोक दशन 
करावने । ता समय आखर, षनूटा, शंख, ज्ञास, पावनः 
नगारा, बाजे, कीतैन होय । ता पे प्रभूनसों आज्ञा मगके 
छोट बालङ्कष्णजी अथवा श्रीगिरिराजजी) वा शरीसारमरा- 
मजी को, पीदं पघरावनें । ओर दशन खोलने । अं 
तुरसी महामन्धसों चरणारविन्दमे समपिके पास पञचामृतको 
साज तेयार राखनो । श्रोताचमन करनों । प्राणायाम करि 
हाथमे जल अक्षत छेक सङ्टप करनं । 
सकट । 

उऊश्हरिः उश्रीविष्णुविष्णुः श्रीमद्धगवतो महापुरुषस्य श्री 
वष्णाराज्ञया प्रव्तेमानस्याय श्रग्रह्मणो द्वितीयप्रदराद श्रीश्च 
तवाराहक्पे वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे कलिधुगे 
कृलिग्रथमचरणे बौद्धावतारे जम्द्रीपे भूलके भरतखण्ड, 
आयावत;न्तगेते ब्र्मावतकदेशे श्रीअद्रकदेशे असरुकमण्डले 
अशुककषत्रे अघुकनामसंवत्सरे श्रीपू्ये दक्षिणायनगते वष॑तों 
मासोत्तमे श्रीभाद्रपदमासे ञ्चे कृष्णपक्षे, अषम्यामसुकवासरे 
अष्ुकनक्ष्रे अगुकयोगे अष्ठुककरणे, एवंरुणविशेषणपि 
शिष्ठाथां शुमपुप्यतिथो ओरीभगवतः पुरुषोत्तमस्य कृष्णावतार 


प्रथम मग । ७९ ) 





प्रादभावोत्छवे कच तदगत्वेन पञचापरत्चानमहं करिष्ये । जर 
अक्षत छेडनो । पिर जा स्वरूप पामृतक्नान देय ता 
स्वेष्टपकं चरणारविन्दे महामन्धसो दुलसीदल, हाथमे ठेके 
समपैनी । पे हाथमे तदकडी ठे, वा स्वष्पदं तिक 
शलाकासो दोय वेर कनो । ओर वोदीकी शरी चिपरीसों 
अक्षत दोय वेर गवन । पछ महामन्यसों त॒लसी पञ्चामृत 
करायवेको शंखमं तथा पञ्चामृतके कृटोशानमें पधरावनी । 
पाठे पामृत्‌ करावन । प्रथम दूधसां स्तान्‌ कराईये, पाठे 
द्हीषो, पतसः वररासों, पाछे सहतसोः । पे फिर दधस, 
पाठे शीतलजटसों नह्वाय पठ स्वष्टपकां हाथमे पधरायक 
अरगजासं प्रान कराय पाठे समोये जरसो सान करे । फिर 
अहवच्च करायकं मुख्य स्वरूपके आगे गादीपं दक्षिण ओर 
पधरावने । पीताम्बर छार द्रियाहकों उदावनो ¦ पे श्री 
मुख्यस्वष्य श्रीरङ्करजीद् पीताम्बर किनारीको तथा सादा 
ओदटाबनो । माखा एूलकी दोउ ठिकाने धरावनी । एर ति 
लक दो ठिकानि करमो । तामे प्रथम तिलक पञ्चामृतभये 
स्वष्पकों दोय दोय बेर करनो पारे अक्षत दोय दोय बेर 
चिमटीसों लगावने तुखसी दोनां स्वहूपनकां समपेनी । बीड़ा 
दोऽ आडी धरने किर अरगजाकी कोशम सब स्वपन 
कों बसन्त खिखावनी ¦ चौवा गुलाल, अवीर सृक्ष्म खिला 
वनो । पारे केशरो कमलपत्र केरनो । पे आर घनूटा] 
ब॑प राखने । पाठे शीतल मोग धरनो । तामे ओखा सेरः 
्आारी भरके धरनी फिर आचमन अुखवद् कराय बीड़ा धराय 
शीतक भोम सरावनो । सो महामोगक्रे पास धरनों । पाछे सष 
स्वष्टपनको जहां महाभोग सिद्ध कणिक साजके धश्यो दै, तहां 


(८> वष्टभपुष्िप्रकाश । 


पथरावने । थाल सोननो तली शङ्खोदक धृष दीप्‌ करनो । 
असेगवेकी विनती करनी । किमाड़ फेरके बाहर आवन । पाछे 
पनाक तैयारी करनी । पलनाके उपर धोड़े कारके 
मखा बँधिये। पएूलके ञ्युमरखा बाँधिये । पएूलनकी बन्द्नवार 
वधिय ! कला रो । ओर पलनामें एक सुपेत चाद्र बि्- 
वनी । पाठे बाहर तिवारीमे बीचमे हइलदीको चाक पूरिये । ताके 
उपर प्रना पथराधनो । नीचे विद्छवनों नदी । ओर नये 
काष्टके खिलोनां, तथा चौदीके सिरोनां, पोतके खिलोनां यह 
सब सिलोनां, दो आड़ धरने। ओर पलना भोग पटे साज 
राख्यो हीय सो रङ्गीन व॒च्रसो ट।किके पलनाके दक्षिण ओर 
छोरी चोकी पर पथरावनोँ । माखन भिश्री धरनी । या प्रकार 
सगरी तेयारी करके फिर समय भये महाभोग सरावनो ! आच- 
मन युख वघ करायकं षीड़ी अरोगावना। एक पान रहे तब 
गिलोरी कर वाम कपूर थोरो स धरके अरोगावनी । कषर 
बीडी नित्य अरोभावनो फिर माछ धरायके महामोगकी 
आरती मोतीकी थापैकी करनी फिर श्रीगङ्करजीक्कं गादी सदां 
पनाम पधरावन । कारी वाममाग पथरावनी । ओर एकं बीडी 
पलनामं अरोगावनी । 
छटी माण्डवेको प्रकार तथा पूननविंधि । 

छ पहेरे दिना सीजन गावत मावत माण्ड । पथिम ख 
छ्टी हीय । पूजनवारो पूवाभियुखं बैठे या प्रकार शिखिनी । 
शनन्दरायनं श्रीयशेदाजी गोपीम्बालको प्रकार । 

नन्द्रायजीके प्गहधपेद्‌ घोतीकोरदार उपरना नेदुपछेको, 
सनक डादी बँधनी । कड़ा, बाजुषन्ध,आदि जो गहेनौँ होय 


प्रथम भाग्‌। ( ८१ ) 


सीं सब परेराघने । श्रीयशोदाजी परीया हाथ दशको । ठै. 
गा गागर मिसहको । चेढी गलेनार दरियारईकी । ओर सव 
वहू वेटीनको गहने परावन । गोपी 9 बाल 9 ताको सबन 
को द्धार कृरनो । अनसखड़ी पह्‌ाग्रसाद्‌ जिमादनो । पे 
वीड़ देने ॥ 
प्रथम श्रीयशेदाजीको परायवे नानो । 
बमोक्चि; पखावज बाजत कीत्तेन होत पास जायके उण्डवत 
करि पथरायके पलनाके पास कोरी इल्दीको चोकं पुरयोहोय 
तापे गादी विछयके गादीपें परावन । भट घरं कह विलो- 
नँ धर पीताम्बर उटाय पे .दोरी हाथमे लेके दावने । 
पछि वेसेदीं श्रीनन्दरायजीकों पथरायके छदीके पास पधराय 
छटीको पूननकरे । वई रीतिसो गोपी वा पथरावने # 
छटीक एननषिधि। 
अष्‌ छटीके उपर लकी कीर गाडिये ताके उपर वह 9 
परे रङ्को घनो । बकी खपाच तान मिलाय तिकोनी 


क क अ 


करिये । एर टगाहये उपर कौररं सोपिये । छटीके अगि 
चनाष्घी दारकी सिचद़ीकी टेर करि तके उपर चपनधृतको 
भरि धरये । दीवा प्रकट करि धरन । एक कटोरा घृतं 
तायके रनों । छ्ठीके अगे करो चन भर कोरी पिसी ददी 
मिलायके चौक पूरयि तके उपर दो पीटा विय ताके उप्र 
परी विद्य) दरिया १ जलका मरके घरे । फिर छठीके पास 
खाण्डो उघारके दक्षिणभोर धरे। खं दक्षिण आर परे। बन्ती 
तथा मया खाल रङ्गकी दक्षिण ओर धरे ॥ | 


( ८२) वृहटभपुष्प्रकाश । 


पष्टीका संकल्प । 

श्रोताचमन करे प्राणायाम करे । ॐ हरिः ॐ श्रीवि- 
प्णर्विष्णः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णो राज्ञया प्रवतत 
 मानस्या् श्रीतरहमणो द्वितीयप्रहराद श्रीशवेतवारादकस्पे केव- 
स्वतमन्वन्तरे अषटादिशतितमे कगे कलिप्रयमचरण बोद्धा 
वतारे जम्बुद्वीपे भृषके भरतखण्ड आय्यौवतौन्तमते बह्मावते- 
कदेशे ऽपुकेदेशे ऽपुकमण्डले ऽपुककषेञे ऽपुकनामर्पैवत्रे दक्षि 
णायनगते श्रीभये वषो मासोत्तमे श्रीमाद्रपदमासे शमे कृष्ण- 
पक्षे नवम्यामदुकवासरे ऽपुकन क्षे ऽुकयोगे ऽयुककरणे, एवं 
गुणविशेषणविशिषयां मपुण्यतिथो शीनन्दरयङुमारस्या- 
भिनवजातस्य इमारस्याभ्युदयाथं पष्ठीदेष्यावाहनप्रातिर 
पूजनान्यहं करिष्ये । जङ्‌ अक्षत णेडनो । ब्राह्मण मन्ध पर्क 
पषठीकी प्रतिष्ठा करे । आएुन कुमकुप्‌ अक्षत पी पर डासन 
पे दसोधांरा मन्त्र पटिके घीकी कटोरी हाथमे रेफे पीके 
वीचोबीच, तीन वा पाच वा सात धारा करनी । पे प्राथना 
कीजे ! हाथ जोडके । तह यह मन्व प्य । “गोरीपुरो 
यथा स्कन्दः शि्युः सरक्षितस्त्वया ॥ तथा ममाप्ययं बालो 
र्यां पष्ठिके नमः" ॥ १॥ षषठीमेद्विकाये सांगाय सपरिषा- 
राये नमः। यद पदिके प्राथना करनी । पार की पूजा करे । 
कुमूढ्म्‌ अक्षत डारिये । तव यह मन््र पठे “मथान त्वं हि 
गोलोकं देवदेवेन निर्मितः ॥ प्रमितस्य विधानेन सूतिर 
ङुरष्व मे ॥१॥ पडे सद्धकी पूना करे । सङ्ग पर कुमृष्धम्‌ 
अक्षत डरे । यह मन्त पठके “असिर्विशसनः सङ्धस्तीक्ष्ण- 
धारो दुरासदः ॥ पुत्रश्च विजयश्चैव धमपाल नमोस्तुते" ॥२॥ 





प्रथम भाग। ( ८२ ) 


पाछे गुरटीकी पजा करनी । भुरली पर कमृङ्म्‌ अक्षत 
डारने। तव यह मन् पटनों । "“स्वेमङ्गलमा्ल्य गोविन्दस्य 
करे स्थित ॥ व॑शवद्वन मे वंश सदानन्द नमोस्तुते" 
पे ठीके आगे अनसखडीके दौ नग वा चार ' नग मोग 
रने । पाछे बीडा दोय ध्रने ।:पे गोदानको सङ्हप नन्द- 
रयजी करं ॥ . | 
संकल्प । 

ॐ हारिः ॐ श्रीविष्णुर्विष्णः श्रीमद्रगवतो महापुरुषस्य 
शरीविष्णोराज्ञया प्रवत्तेमानस्याद् श्रीरह्मणो द्वितीयप्रहररदे 
श्रीश्ेतवाराईकस्ये वैवस्वतमन्वन्तरे ऽषाविंशतितमे कलि- 
गे कलिग्रथमचरणे बोद्धावतारे जम्बूद्रीपे भृष्धोके भरत- 
खण्डं आभ्योवतीन्तमैते त्ह्मावर्तेकदेशे ऽपुकदेे ऽयकृमण्ले 
ऽसुकृकषरे ऽपरुकनामसम्बत्सरे दक्षिणायनमगते ब्रीमूरयै वर्षतो 
मासोत्तमे श्रीमाद्रपदमासे । श्रुमे कृष्णपक्षे नवम्यामयुकवासरे 
ऽभुकनक्षतरे ऽपुकयोगे ऽपुककरणे एवंगुणविशेषणविशिष्टायां 
्रीञचमपुण्यतिथ श्रीम्रन्दरायङुमारस्याभ्युद्याथं गोनिष्क- 
यभूतां दक्षिणां यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सृजे । यह्‌ 
पदि जल अक्षत छोडके गोदानको द्भ्य ब्राह्मणको दीजे पठे 
वहेन, भनेज होय सो आपनको तिङ्क करे । आरतीकरे । 
आरतीभः कष्ठ रोकः मखिये । पे पलनाके पास पटाके 
उपर पथशावने । इण्डवत कारे पलना इ्युरुवि । खडाॐं पास 
धुरे । श्वि तब यह पद गवे 1 “रद्गलमद्गकं तजयवि 
मङ्गलम्‌"' । य गवे ओर “प्रंलप्य॑ङ्कशयनं  \ यह दोरनोपद्‌ 
श्रीसंहिजीके गायके पलना द्युखवि फिर गोपी, बाल केसे 


( ८४ ) ` 


ही पथरावने। से मोपीनके हाथमे थारी तामं कुमकुम अक्षतः 
द्व (दर्वा) नारियल, पावरीःचारयोनक्षेये हीय । ओर गबालन 
के.कन्धातपं दहीकी कावर होय । यादी रीतिसो परावन ।, 
प्रथम्‌ मोपी नन्द्बावाकों विटक करे । अक्षत लमवे दोयद्‌य, 
र। ओर दष माथेपे पगमे खोसे । इुमकुमके थाप 
छातीपे तथा पीठ उपर दीलिये । पीडे तिवासेके द्रासं थापा 
लगे ।पाछे थारी फस धरनी । पारे बाल श्रीनन्द्रायजीकां 
दहीफो तिलक करे । पे दही नन्द्रायजीके उपर डरे 
पे नन्दमहोत्सव शेय । चोकम आयक । ददीमे ही दना 
डारिकि ““ आज नदकु आनन्द मयो ˆ ॥ इत्यादि इषः 
मूषि । दश कौत्तन पटनाके दीय तद्वरं पनां बुरे । पे 
आरती थारीकी वोदीके दीवलाकी होय } रई, लोन) कृर्छ 
न॒व । पाछे टाटके कौत्तेन हीय । पछ नन्द्राय्‌- 
जीकों पटा परायके दंडवत्‌ करनो । आीप्रशूषे व्च नोखाब्र 
कृरनीं । पछि आरसी दिखाय शीश माये । सो यह्‌ पद्‌ । 
“रानी तिहाये घर खुवस वसो । यह अशीशवगायके मन्दिरे 
निकष्ठकै दडवत करिये! एिर पिरक समयके श्रीफर सिः 
पन पर धरे होय सो पलना प्रु विराजं तब उगये । ओर 
बीड़ा तिकुकके मोपीवहम सरे तवं काटने । पे परनां 
डुर मोग धनां ओर कदू महर मोग सिहयसन पर 
भी आविहै। अव चारी, पिरकरती मरके धरनी पा नन्दमशै- 
त्सवके मीजेहायं सो देहछृत्य करि स्लानकरि मन्दिरमे जाये 
मद्धरूमोग, सरावनो । सो आखन्‌ युखवश्च करायके बीड़ा 
धरने । पलनामे आरती भाक करनी । पे पलना 
प्रयुको गादीमुद्धां सिंहासन प्र वधरावनो । पाठे शृह्ारतो 


( ८९ ) 


वदी रहै । पाछे माल ओर वेणु धराय आरी दिखायक्े वेणु 
वड़ीकरनी । मोपीवहटमकः उव्रा ओर राजभेोग सद्घदी अघे 
ओर पटी सामग्री उन्छवकीरभेध सखीरोय से वो छ्वड़ा 
धुर्न । ओर रजमोगमं सेवः खीर, अचिबड़ा) शाक चार 
आर्‌ सष नित्यक्षी रीतिं पनी । टीरी तथा गोरी नकष । 
अनसखड़म चदेक दिकनि दोय सामयी । एक मनोदरके 


श 


डड्वा तथा सीरा । ओर सखडपि पाचों मात । भीय शाक । 
ओर पीठी कदी) ओर सादा करदीके ठिकमि तीनङडा 

इत गं राजभोगमं वडती ओर सष नित्यकी रसल्परिमाणहः 
ओर्‌ अष्टमी रिकं ओर नवमीके दपेरको शय्या मों 
दुहैरो घरनों। समय भये भोग सराय आचथन्‌श्चुखरसछ कराय) 
बीडा धरकं राजमोग आरती य्रीकी चकिके दीदछाकी 
करनी । पा एरव्वीक् रीतिशा अनोषर करमो । पछ सीज्चक 
उत्थापन मोग सन्ध्यामोग भटो अषि । शयनञओशी समय 
षृचनखा रदे । ओरं सब बड हीय । णएोटतं समयं बचघनखा 
बद्ध होय ¦ ओर पटना भादोसुदि ७ मी ताईं विवासमरं श्रे 
दशेन होय । अष्टमीते भीतर इठे नित्यकी रीतिसो । ओरं 


(कि 


वेष्णवनके यह नदोत्छवं सोपी वार उपर लिख परमान्‌ नश 
पने । ओर पलनाभी एक दिना ही इरे । इति शरीजन्याष्मी 
की विधी समाप्त ॥ 

भादो वदि ३० शृङ्गार पटे दिनको । सामभ्री बंदी 
लडुवा । विनको. बेसन, सेर ५॥ घृत सेर 5॥ बुरो सेर 5१ 
इखयची मासा २१ | 

भादो वदि ११ वद्र केशसी । उत्सवको बाररीहको 
शुद्र । लोक बन्दी घरं । आभरण मानिकके । पाग गोष । 


+ 


# 


(4 


वँ [+ कन 


४? 


॥ 


(<८& ) वह्धभपुष्िभरकाश । 








उत्सवे साज सव वड़ो होय । सुपेदी चटावनी । पलनाम 
सुयेदी चटनी | 
भादो वहि १२वश्च क्मुमल चयन पटका पाग छनेदार 
भारो वदि ३३ वष्ठ हर, पिडा दोषी । माद्‌। वद्‌ ` 39 
वृद्ध पर, षछड दह । 9'डइ व॒ लाड । अथवा यथा 
रुचि शृंगार करने ॥ 
भादो वदि ३० वद्र श्याम, पिडा युकुरकी रोपी, गहे 
व्च पेद । सामी एवाकी । चून सेर 53 धी सेर ऽ१ 
चिरांजी सेर ऽ दिर कार ऽ 
भादो सुदि ३ व्च गुरेनारः सृथनं) पटका, पाग छजेदारः 
चन्द्रक सादा गड ब्ल हर मदी सुदि २ वल्ल खाट पैर 
लदरियाफे \ पिेडा, पाम, गोः) चरणचोकी वस्र हस्य । 
आभमूषण पद्राफे, करुङ्की, दूपकी कंणेफएूल २) सामग्रीः 
बेसनको मनोहर, वेसन्‌ से९5॥ घी सेर ५॥ दष सेर ऽ३ खाण्ड 
सेर ऽ१॥ इलायची माणा ३, _. कि 
भादो सुदि ३ उत्सवकी बधाई बैठे आजत्‌ उत्सव ता । 
हरे श्याम व्च नरी धरे । वञ्च गुखबी । घोती उपरनां पाग, 
गोर) ठंड वद्र हरे, आभरन पताके ॥ 
भादो सुदि 9 दंडाचोथि व्च चोफूलीर्चदडीके । पिभड 
पाग छनेद्‌ार, चन्द्रका सादा आमरण हीरके, उड वद्च श्यामः 
रोक वन्दी घरे । राजमोगर्भे) सामयी अुभ्ाको चरमा । 
चून्‌ सेर $॥ घी सेर 9॥ पररा सेर 5॥ दण्डाकी दोय जोड़ी रज 
भाम समय खण्डकी सिदीपे परनं । शयनं जुडघानी धेरनी। 
गहू सेर ऽ२ घी सेर 9 गुड सेर ऽर तामे कष्ट चार नम भोग 
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धरन । पछि शयनके दशन खले तव खड़ी) उपर एकवेके 
भवस धरनों । भादो सुदि ५ श्रीचन्द्रावलीजीकों उत्सव । 
अभ्यङ्ग होय, साज भारी, बन्धनवार वधनी । वघ किनारी 
दार सनरफि । पिष्छोड़ा, इुर्दे, जोड चमकना, चरणो 
वश्च हरयो । आभरन दीराके । राजमोगमे सामगी, दरीको 
मनोहर । ताको चोरीढ सेर 5॥= येदा ऽ= घी सर १ 
खांड . सेर ऽ६ दही सेर ऽ१॥ इलायची तोला १ आसती 
थारीकी करनी ॥ 

भादो सुदि £ ए वस पञ्चरड़ी रुदेरियके । पिडा पाग 
गोलः) करनी, उड़ दन्न हरयो ॥ 

मादे सदि ७ पिडा) पाग गोलचन्द्रका सादा, उड दघ 
परे । आभरन दीरक । दार तुअरकी । सामग्री । री सेव 

|को मेदा सेर ऽ घी सेर ऽ॥ खंड सेर 5१ पागवेकी ॥ 


दोखदि < श्रीराधाष्टमीको उत्सव । 

साज सब जन्माअष्टमीको । आगर दिन शयन पे बौध 

| राखनो । सबःदिनेको नेग बँरीके ठडवाको । अभ्यंग हेय 
मंगलं आरतीपछः भ्रीस्वाभिनीजीकों स्षान करायवेदर दूध 
मेर २ ताम बूरा सेर ऽ पा पीरी दाियाहेकी, साडी चोटी 
पहरवनी । ओर नूपुर, चरूडी, तिनमनीया, नथ इतने आभ 
रन राखने । थालमे, छोटे पदा धरफे तापे गल दरियाईषि- 
य॒के परीमे स्वामिनीजीको । रर, घण्ट) शङ्क, बजे । 
तिरक कारे अक्षत लगाय दाय दोय बेर करने । प शंखं 
दधस स्षान करावनां । पारे जलां ख्चान करायके अंगवन्च 
क्रायके पडे अभ्यग्‌ करावनां । पठे शगार सब जन्माष्रमी 


( ८८ ) व्टमषुषप्रकाश ) 


प्रमान करनो। मर सष स्वहपनको मार जन्माष्टमी प्रमान 
कृरनो । ओर मोपीवहभमे सेवको थार आवि । बाट नदी 
होय उषरा अवे । ता पठि कोरी दर्दीको चोकं परिक 
राजमोग, सखडी, अनसखडी, तथा दूष घरकी सामग्री 
फलफलायी) सब धने । अब साम्रग्री लिखि ई ॥ 
अनसखडी । 
जशेवीकी मेदा सेर 5॥ घी सेर ९॥ खोड सेर 5१॥ बुरी 
वरधीको देसन सेर 59 धृत सर 53 खोड सेर 5१ सकरपारको 
मेदा सेर ५१ घी सेर 5१ खाण्ड सेर 5१ फेनी केशरको मेदा 
सेर 5१ घी सेरऽ१ खाण्ड सेर ऽ ओर सीरा, पीर; प्िखरन 
बडी, मेदाकीएडी, श्चन ञ्चराकी सेवःचनके फडफडिया तथा 
रके फएडफडिया, बडाकी छाछ ये सब जन्माष्मीसों आधो। 
सीर सेव तथा शंजावकी । रायता वदी) कोला के । शक 
८ भुजेना < सरधना आढ; छरा ; पीपर वेरके । सखडी 
पाटिया सेव ¦ दार छ्डीअरः चोखा; गगः तीन कूटाः 
बडीके शाक २ पतले । पचो मात । पापडः तिडः, देवरी 
भिरच बडी) भुजेना आढ; कचारयाः आढ) ॥ ` 
दूधघरको प्रकार । | 
ब्रफी, केशरी पेडा सुपेत मेवाटी केशरी, अधोटा, सवाक 
गोटी, टटेखोवा ) मलाई दूधपुरी, दही) खदने, मीये; बरन्ध्योः 
सिखरनः सव तरहकी मिठाई, सबोनी) गजक) तिनगुनी, 
गलाष कत) पताम चिरोजीः पिस्ता, खोपरा पेठाके वीज्‌ 
कोलके बीजः खरूजाके बीजः वगेरे विरक्ता) पेठाको के- 
रीको) युरव्बा करे । तथा फल फषोरी गीखा मेवा सब तर- 


0 


6 


प्रथम माग। ( ८९ ) 

को भण्डाफे मेवा सव वरहफे। राजमोग सव साजके । बीड 
१६ बीडी १ आरदी चनकी । श्रीफल, हरदी इुपङ्कमः मेटः; 
नोख्वर ये सब तैयारी फरक राजमोग अवत समय मीर 
तिरक करनौ शंखनाद जाकर घण्टा, ्ञ, पखावज्‌) वाजे 
माला पदरुयके माला खिछावनी । पाछे तिरक सव खवह्प- 
नक केरनों । सब धरना । आरती करके राई नोन, नोखव्र 
करके । कोर सननं । विनती करनी । दसी शंखोदक 
कुरनों । समय मये मोग सरायके आचमनः यखवञ्च कराय 
ए्ववोक्त रीतिसों । भोग सरायके आरती थारीकौ करनी 
नित्यकी रीति प्रमान । अनोसर करनो सन्ध्यां उत्थापन 
भोग्‌ सन्ध्या मोग मखो अर । सन्ध्याप्षमे टाडी नाचे । 
ओर जा घरमे श्रीस्वामिनीजी न विरानवहीय तो तिरक 
भीतर, शरीठङरजीक्‌ हेय । आर तिलक समयकं; मल! 
उत्थापनके समय बड़ी होय तब उत्थापन हेय । पीथे उत्था- 
पनके दशेन खुले ॥ 

भादा सुदि ९ द्धर्‌ परे दिनके । दार छुडियलः कटं 
इवकीकीः सामयी; वंदीको मोनथार, बेसन सेर 5॥ घी सेर ऽ 
खाण्ड सेर ९१ इलायची मासा३ः॥ _ 

भद्‌ चुद्‌ १० ब्टठहक्रा श्रम्‌ | 

व्च गखेनारी । धथन) पटक, पाग गोरः कतरा, आमरनः 
हीरके । पलना काचो । सामथ्री महा बेसनको मोनथार्‌। 
ताको मेदा बेसन सेर 5१ षी सेर 5१ खाण्ड सेर ऽ३ केशर 
मासा २ मवा, कन्दं सुगन्धी । ओर गियां चोरके तथा 
फडफडिओआ । ओर प्रकार सव जन्माषमीके पनाक प्रकार 

इं ता प्रमान॥ | 


( ९० ) वह्भपुष्िप्रकाश | 


भादो सुदि ११ दानएकादशी । 

साज पिच्वाहे दानके चिघ्रकी । वश्च कर्मुमर, केशरी, नी- 
चैकी कानी कोयटी युकुट जडाञ आभरन मानिकेके । दा- 
नकी सामथी गोपीवहमम अवि । सामभी-दूव अधोय सर ऽ२ 
वृरा सेर 5॥ इरायची मासा ३ पेडा सेर 5॥ खट ददीं सरऽ॥ 
ताम जीरा भन्यो तथा दण मिरखवनो । मीने ददी सेर 5॥ 
बूरा ऽ माखन मिश्री पिसी ॥ 

राजभोमकी सामग्री । मनोहर खोषाको,ताको खेवा सेरःऽ= 
मदा चोरी मेर ऽ= घी सेर 5॥ खोड सेर ऽ२ फरार धरे । 
चोटी नहीं धरे । पीताम्बर द्रियाहई्को । सन्ध्या आरती समय 
सोनैको वेत शहस्तमे उपर डो चो धरावनो ॥ 

भद्‌ सुद्‌ १२ वामनद्रादशक्रि रत्सव। 

अभ्य होय । वघ केशी । षोती) उपरना, इदे जोड 
चन्द्रका «को । चरनचोकी वच्च सुपेत डोरियको । आभरन 
हीराके । राजभोगकी सामभी । मवाकी यद्ियाको मेदा सेर 5॥ 
घी सेर 5॥ मेवा सेर ऽ= मिश्री सेर 9= इलायची मासा ३ 
पागवेकी खाण्ड सेर ॥ राजभोग सरे पारे जन्म होय । पञा- 
मृतकी तयारी करनी । द्धं सेर 5॥ ददी सेर ऽ घी सर ऽ= वरा 
सेर 9॥ मघ सेर ऽ= पयपे केलाको पत्ता विावनो । ताके 
-उपृर सव साज धरनो। जलको शेरा १ य्रुनजलकी छोरी १ 
तथा सङ्कल्पकी लोर 9 ओर एक तवकड्ीमें कुम्‌कुम्‌ अक्षत 
ओर अरगजाकी कटोरी । ओर एक पडी पृथापरतकराय- 
वेको शङ्क षरनो।एक रोया तातो जेल सुहत संमोयके धरन । 
देसे सव तैयारी के । सिहासनके अगे कोरी दर्दीको सोक 


प्रथम्‌ माम । ( ९१ ) 


अष्टदल कमल करि ताके उपर परात धरकं ताभ पीट विय 
तापे दुहेरा पीताम्बर दरिया!ई बिछाय । पा षण्टा, ञाटर, 
श, ञ्ञ, पखावज वजे कीतन रोय । दशेनको टेरा खोरनो । 
प प्रथुसों आज्ञा मारके शरे वालकृष्णजीकं अथवा शाल- 
ग्रामजी अथवा श्रीगिरियजजीको पीडा उपर पथरावने । चरः 

णूरविन्दमे तुलसी महामन्ञसों समपिके पञ्चाशरतको साज सब 
तेयार यनो परे श्रौताचमन्‌ करि प्राणायाम करनो हाथमे 
जल अक्षतलेके सङ्ट्प करनो““उन्हरिःॐश्रीविष्णुविष्णुःश्री- 
मद्धगवतो महापरुषस्य श्रीविप्णोराज्ञयाप्रवत्तमानस्याच धरीत्र- 
ह्मणो द्वितायप्रहराद्वैधीभरतवाराहकल्पे वेषस्वतमन्वन्तरेऽष्टाति- 
शतितमे कलियुगे कटिग्रथमचरणे बौद्धावतारे जम्ब्रीपे शूरके 
भरतखण्डे आयावत्तौन्तगेते ब्ह्मावत्तकदेशेऽुकदेशेऽदुकय- 
ण्दले ऽयुक्त युकनामसम्बत्सरे दक्षिणायनगते श्रीसूय षं 

तो मासोत्तमे श्रीमादरपदमासे शमे शञ्पक्े द्रादश्याममुकवासरे 
ऽमुकनक्षे ऽयकयोगे ऽमुककरणेऽएवंदुणविशेषणविशि 

षायां सुम पुण्यतिथौ श्रीभगवतः पुरुषोत्तमस्य वामनावतार 
प्रादमौगोतछवं कै तदद्गतेन पञामृत्चानमदं करिष्ये | 
जल अक्षत छोडनो । ता पाछे तिलक कौजे । दोयदोय वेर 
अक्षत रगाइये। बीडा दोय षरनै।तटीदर महामन्तरसो पश 
मृतके कटोरानमे पथधरावनों । पञ्चाक्षरमन् उचारण कृरनां 
ता पछि त॒लसीदर शङ्के पथरावनो । ता परे पज्ामृतस्नान 
कराये । पदे दुधसो, दही) धृत, ब्ररो, सहतसँ । पाटे एकं 
शङ्‌ प्रसुके उपर फेरि दधसों स्नान करायकं पे शीट 
जलसं । परे हाथमं टेक चन्दनस् सान करय एर जर 
रों कराय अट्वस् करे । पाछे विनष्ट शीङ्कुरजीके पास 


(९२) वृष्टथषुष्िप्रकश । 


गादीपें दक्षिण आड़ीके कोनेपं पथरायके श्रीवासनजीक 
जन्माष्मीके दिनक पीताम्बर उटाहये । माल पहाइये । 
तिरक अक्षत दोयदोय बेर कथि । शड़ा थ्य । तिरक 
एक्‌ श्रीवामनर्जह्कैदी दोय ओर सब श्रीगशङ्करजीद नही दय 
अव घंट चार बन्द राखने टेश कराषनों । पे चरणारवि- 
न्दमे तु्टसी समपैनी । पाडे शीत्ट मोग धरनाता पा धूपः 
दीप्‌, कृरनो । मेम धनो । पामग्री-वंगी) शकरपार,) अधोटा। 
दथ; जीशको दरीःपीड दहीदणः भिरचकी कयो पटाष्- 
रफ एर एरोरी, । जो होय सो धरना । सखङमिं दही भातः 
सामों धरन । दमी शड्ू।दक धूप दीप करनो । समयमय 
मोग सराय) पृव्वीक्त रीतिष्ठ आचमन सुखवच्च कराय बीड़ा 
घरक पुव्योकत रीतिसौ रजभोगवत्‌ खण्ड पाटसोकौ माण्डके 
आरती थारीकी करनी । यई नोन उतासनो। गोवर कृरनी। 
पृषे अनोपतर करना । अ जो एकादशी द्रादशीको उत्सव 
भेल होय तो व्च केशरी, नीचेकी काछनी कसभी, उपरको 
पीठाम्बर केशरी दरिया । आर सामयी राजमेगकी राज 
भोगम अरोगे । आर सव प्रकार दसरे दिन अयोगे । दृसरे दिन 
ती उपरना हृदेको श्र दोय । सांश्चको कुर बड़ी दोयं 
ता पछ कुर्द षरं । जो दानको उत्स उदोहेय तो पाग रहै 
भादो सुदि १३ उठ टहरियाके । सुकट काच्छनीको शृद्ार। 
| भादो सदि १४ चद्मर पि्योराः रिपो व्च, वैरे कहरियकि 
ठे वञ्च ह्र ॥ 
मादो सुदि १९५ वश्च केशी, शृद्ार परद्ट) कच्छनीः 
नीचकी कांछनीः कृपम) युजमोगयं सामग्री पयाोजमण्ड) 


४, भ, 


ताको मेदा सेर ऽ घी सेर 5१ खो सेर ऽ१॥ प्रूरा सेर ऽ१॥ 


प्रथम्‌ भाग ( ९३; 
| इलायची माषा ४ पाक्यैकी खण्ड सेर 5१ वरापरती १॥ | 
|| आशिन कृष्ण 3 सक्षी प्रकार । वञ्च रुहरयाके पिभ; || 
|| मलकाछ टिपायेः.कतयः) चन्द्रक) चक्कं । चरण चका | 
| वघ ह्ये सामप्री सीराको शयन समय पटापें । पत्ताकी | 
|| संश्ची माण्डके अवि । गद्‌ २ आर छड २ एूककी नित्य अधि | 
| सही पण्ड तव्ताई्‌ । जर एक नग प्रसाद सद माम्‌ | 
| अवेः नित्य सौ सङ्घ माण्ड्वेशर मिल ॥ 
| अशिनं वदि २ वघ्च उहसियफि पाण छनेदरः | 
|| पिखोड कतरा ॥ 

| आशिन वदि वल्ल कर्मूमट) पछिड -पाम्‌. गोलः 
॥ चन्द्रक, चम्रकन, ठंड वद ईर्‌ ॥ 

| आभथिन वदि 9 दोदेरो मरुकाच्छ दिपारो । नीचेके परः 
| कमरफो पटुका तोरा खाल उपरको इरयो । उड व्च सुद 
| आशिन वदिं 4 वल्ल चृनरके) पीताम्बर चूनरीके। अष्ट | 
| कानी! यंडे वद्र शेत । आभरन हीरके । सामग्री उपर 
॥ टकी, भेदा घी वरो बराबर 


|| घोती, उपरा, एदे, जोड चन्दका ५ को । चरणचौकी 
| वल्न सयेद ोरियाको आभरन हीरके ॥ 

| समग्र । 
| मोहन थार । पेसन सर १ घी सेर 3 खाण्ड सर ३ 
| केसर मासा ३ दानको दही सामध्री नित्य आवे ॥ 

॥ जओथिन वदि ७ वघ ह्रे पिडिड़ाः पाग गोर) कतरी; 
॥ ठे व्च लर ॥ 


र ००0०1 [वितिमिरो कीया 








( ९९ ) वृह्मपुष्िपिकाथ। 


आधिन वदि ८वडे गोपीनाथर्जकि खलजी 
श्रीपुरुषत्तमजीको उत्स । 
वचर हरे खार लदारियके। गृद्धार यकु काच्छनीको । 
आभरन पत्राके । सामग्री दहीको सेवके छड्वा । विनको मेदा 
सेर ऽ= दही वध्यो सेर 5 = धृत सेर 5॥ खाण्ड सेर 5१४ 
आधिनवदि ९ वघ चूनडीके; पिथेडाः पाग, गोल 
चन्द्रका सादा । आभरन पुत्रके डे वच्च हरे ॥ 
आधिन बृदि १० वलन श्यामः पिषिडा, फटा कतरा, 
चन्द्रका । ठडे वघ पीर । इण्डल ॥ | 
आधिनश्वदि १३ वघ श्यामः श्वर मुकुर काच्छनीको । 
आभरन हीरके सामग्री चनदरकलाकी । दानको दही ध्रनो॥ 
आधिन वृदि १२ श्रीमहाप्रभुजीके बडे पुत्र 
श्रमपपनथजाका उत्सव । 
सो तादिन वस्र, कममल; धोती, उपरना, ददे । जोड 
चमकनो । ठाडे वस्र पौरे । आभरन पिरेजके । सामग्री, 
खरमण्डाकी मेदा सेर ५॥ ची सेर ऽ॥ वरो सेर 5१ तामे छग 
पिसी पेषा १ भर ॥ 
आधिन वदि १९ श्रयुसाईनीके तृतीय पत्र 
न्रीबाटकृष्णजीको उत्सव । 
वश्च अमरसी, पिडा ुल्दे, जोड चमकनो । ठडे वघ 
हरे । आमरन हीरके । सामग्री । मगकीवरीके लड्वा परगकी 
छडीदारक दून सेर 5॥ धी सेर 5॥ खाण्ड सुर ऽ१॥ इला- 
यचची मासा १॥ 
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` आश्विन वदिं १४ बघ्च छहररियाके । पिडा; पाग गोलः 

चन्द्रका सादा; आभरन सृगाको ॥ | 

भाधिन वदि ३० वघ श्याम लहरियके पिडा, पाग 
गोल, चमककी मोरशिखा, गडे वच्च सुपेद्‌ । आभरन रीरके। 
सामग्री पएषाकी । चनः घी? गड बराबर । चिरोंजी ऽ- धी 
कृटोरीको ऽ ~ बूरो ऽ= अव कोटकी आरती शयने शोय । 
सोश्चीके पूटाप पत्रीकी दारिका मांडनी ॥ 

आशन सद्‌ उ तनववहछस्षञम्यम हय) 

परद्गपोस। वख काः सुनहरी, पाके, सृथन, बागा खुले 
वन्ध । कुरे कसूमल; सुनहरी, सुपेतः चिभ्रकी । जोड़ चन्द्रका 
4 को । आभरन शरा ¦ चोरी पैर ! सृथन, तथा रगा; 

री हरे छपाकी । पिछवाई लार छपाकी । सामथी गिन 
डीको मनोहरकी, गिजडीको दध सेरऽर मेदा चोरीठ सेरऽ्षी 
सेरऽ॥ खाण्डसर ऽ२ सखड़में खण्डराको बेसन सेर ऽ१॥ धी 
स्र ऽ! मीटी कटीको बरा सेरऽ॥ तामे खण्डरा पधरावने । 
रायता खण्डराको । छकड़ा । मीगे शाकः खण्डगाको सब 
सखडीमें करनों ॥ वि 
आशिन सुदि २ दसरो विरस । 

वञ्चपीरे छपाके। दुमालो) कसूमल वागो खुरेवन् । घाती; 
कृपम; गड वच्च हरे । कतराको चन्द्रका चमकनो । आभरन 
पत्राके सामग्री दहीषराको मेदा सेरऽ॥ ददी सेरऽ॥ घी सेरऽ¶ बुर 
सेरऽ॥ इखायची मासा १॥ उरवड़की प्रकार सखडीम्‌ । ताकी 
उड़दकी पिद्टी सेरऽ3 घी सेरः। = छशछ्की हंडीम, रायता 
केटी) तीन कूडा्मे सवनमे खण्डसा पधराबने। दारि तुभरकी ॥ 





( ९६ ) वृह्मपुषिपरकाश । 


[श्वन्‌ खुद ३ वस्र वर्च । 
वश्च हरे छपा) मरकाच्छ) टिपारो गड उश्च खरः 
आभरन; मानिक । कतरा चन्द्रक) चमकनों । सामभी एष- 
ची । वाको चोसीठ, घी, खण्ड बराबर, पकोड़ीको बेसन 
सुर ऽ॥ घी सेर 5 सब प्रकार याही को करना ॥ 
अआच्वन सुद्‌ & चथा क्छ 
रिकेत श्रीदायजी महाराजको जन्मोत्सव, वक्व अमरसी 
छापे, पय गोल, कलमी दूमकी उड़ श्च मोसती, आभ- 
रन्‌ पिसेजाके । सामथी वुंदीके रड्वाको वेन, घी, वराषरः 
खोड तिथुनी हलायची माए ° ओर प्रकार सव वदीको करनी । 
वेपन सेर 5१ घी सेर्‌ 5१॥ 
आश्व सुद्‌ ~ पाचया बहप) 
वश्च श्याम छापे । चौती, पाग केशरी । गड दघ्न खर 
आभरन भक्ते । चन्द्रका चमकनी ) सामी) दूष परवाकी; 
मेदा सेर 5॥ दूष सेर ऽ१॥ घी सेर ५॥ वृर सेर 5॥ ओर प्रकारं 
एष॒ अब्कूडाको, बेसन सर ऽ॥ घी सुर ५= तेल सेर ५ 
आश्वन्‌ छद & छंड बहस 
वञ्च गुराव छपके चुटको इमारो, सेहेरो, गड द्च 
श्यामआमरन नदरतफे) अन्तरा, कर्धुभी,) सामगी भेधको 
महिनथारः मेदा सेर 5॥ घी सर ऽ} बुरो सेर ऽ१॥ अर प्रकार 
पेसनके जीने अश्नराकी सेवको । देसन सेर 5॥ घी सेर ५= 
दार त॒अरकी । अथ सेदरो परायेकी शतिः । हरिअश्यमके- 
कषर्‌ आरोहो भयतिञ्चखममश्खः । हिममसोभयथ्पाः ॥ सञ्च- 
भगडधर्यामादरजमदभेश्रद्ायेकामायन्वेदसतवामापिनद्यहंमगे 
नसहधचेसा ॥ ३ ॥ 
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आशेन युदेऽ सातमो विरस । ` 
वघ सोसनी छपाके । फटा, कतरा, चन्द्रक, चमकनी 
वड्‌ वच्च; कसम, आभरन मोती सामग्री, सिखोरी, तको 
मेदा सेर 5॥ घी सेर 5॥ खाण्ड सेर 5॥ इलायची मासा २ 
आर्‌ सव प्रकार पकोरीकोः ताको बेसन सेरः घी सेर 5 
आश्नयुद्‌ < जाठमा वहम्‌ | 
वघ पिरोजी छपाके । शृह्ार मुकट काछनीफो सकट 


सोनेको । सामग्री षेवरकीं ओर सव प्रकार मद्गोरीको) मूद्गकी 
दार सेर 59 तेल सेर 5॥ ॥ 
न 


आशन द्‌ ९ नाम्रा बलम्‌| 


वचर सुपेद छापाके पाग गोल चन्द्रका चमकनी, ठाड वश्च 
कसूमरु आभरन श्याम । सामग्री इमरतीकी दार उडदकी 
सेर ऽ) घी सेर ऽ॥ खाण्ड सेर ऽ१ इलायची मासा २ वड 
इद्चराकी सेवको बेसन सेर 9 घी सेर 5॥ ॥ 


आश्वन सुद १० दशहराका उत्सव । 

पिछवाहं सुपेत जरीकी सिंहासन काचक । सुजनी सररोकी 
पलद्गपोस्‌ । अभ्यद्ध होय । वघ रेत जरीके । बागो येरदार, 
चीराछनेदार ठड़ वघ हय दरियाईके। चन्द्रक उत्सवकी सादा] 
आभरन मानिकके । कणपफूट  नुंगार भारी । सामग्री करी 
गञ्चियाको चून सेरः॥ घी सेर 5॥ मेदा सेरः॥ मिकायकेकी 
खाण्ड सेरऽ॥ खोपराके टूकऽ-कारी भिरच ऽ आधी छर्यौक। 
ओर सब प्रकार उत्सवको करनों । अत्रकूटकी बधाई महरम 
वेठे । मोगके समय जवारा धरावने । जवाराकी कर्गी पदे 


९८ ) छ मद्रक । | 
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वध रखनी । चोकम दशहरा माण्डनां । ताके उपर पन्च 
री उढायवेकौ सखन । मोग धरखेकों एक मव्डी पनी । 
अव भोगे दशन खोलिकि थोरीसी बिरिया रहिक सब साज 
उठवनों । खण्डको साज सव रहिषेदेनो । पे छारी भरि 
पधरायके । पाछे जाराके उपर शंखोदक करनों । चूनकी 
आरती जोडके राखनी । तिलकको कक अक्षत एक तवकडीमं 
तैयार करके राखनो । अव इ्चाटर, घंटा, शंखनाद्‌ करायके 
तिककं दोय वेर करनो, अक्षतं दोयं बैर लगावनं । पाछे चन्द्र- 
का उवनी । ता ठिकाने जवाराकी कर्गी धरावनी । श्री- 
स्वामिनीजीक नही धरावनीं ओर सव स्वपने यादी प्रमान 
तैकक अक्षतं रगायके जवाराकौ करंगी धरावनी । फिर चन 
की आरती करनी । पाड टेरा करनो घंट, ्राटर शंख बन्द 
राखनो । पा तुखसी चरणारविन्दमे समपैनी । पाछे उत्सव 
भोग तथा सन्ध्यामोम मेले घरनो । सामग्री । मार १० बडे 
तथा १० मार छोटे ताको मेदा सेरऽ२॥ तथा सेर 5ऽ१॥ 
कुल भद्‌ सेर 59 दोनोनकेो । घी सेर 5 खाण्ड सेर 5६ तिल 
सेर 5 गुलाबजल । फडफडिया । चनाकी दार } उत्सकके 
सधानाके बटर धरके तुलसी, शंखोदकः, ध्रप) ` दीप्‌, 
करिके पछ दशदराफे उपर कुमकरम अक्षत, छिडकने । 
उपर जवारा डने । एकं मष्डी मोग धरनी । समय 


र 


मर्य ङङ्खरजक्ि भ्न सरावना । पाड सन्ध्या जरती 
करना । अरि गान्‌ इय तापा पाठकके तथा सिः 
सनक सव उलय लनं । गरमा हायताो देवारीं तहर 


आस्‌ शयनम्‌ बाया रह । मर्‌ जवाराकी केरगी शयनं 


१ आगे चित्रमे देखो । 
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दसय धरावनी । आभरन अीकण्डमे रखने । बान्‌, पोही 
रह । टूम तुरो शयन समय नित्य घराषने । आजसों भीतर 
पोरीदे । ओर आकाशी दीवा आजते कार्तिक सुदि १५ त 
नित्य जीडनो । चीरा रचि संगल ताह रहे । दशहराके 
दिनको रखनो । 

आभ्रिन सुदि 9१ वच्च सुन्दरी. जरीके । शृंगार सुट 
काछनीको पीताम्बर खारू दरियाहको । ठद्वे व्च सपेद। 
आभरन प्राके । सामग्री । दहि सेके कडवा ताको मेदा, 
घी, बरावर । खाण्ड दनी । सुगन्धी इलायची पधरावनी । 

आधिन सुदि ३२ वश्च श्याम जरफि ¦ चीरा, छनेदारः; 
चन्द्रका चमकनी । गड वह पीरे कृतरा। ` 

आश्विन सदिं १३ वृश्च पीरी जरीके । शृंगार घुङुर काछ- 
नीको । बकुट डकको । पीताम्बर दरिथीहको । आभरन 
पिरोजाके । सामग्रीः कपएरनाडीकी मेदाः सेर ऽ षीरेर ऽ 
[समन्ा सर्‌ ऽ लग छटकि ऽ 

 आधिन सुदि १४ आभरन मंगके । 

आशिन सुदि १५ सरद एन्योको उत्सव । पिच्वाई ससक 

चिकी । अभ्यंग होय । नृगार । यङटकेों । र हीरामो । 
गा सुपेद्‌ जयको । पीताम्बर लाल दरियाहको । उड वघ 

सुद्‌ । आभरन हीराके । गार सवं सपेद्‌ कृरनो 1 प्टग- 
पस, सुजनी सुपेद्‌ कमलकी । राजमोगमें सामगी सकरपारा 
पारियाका सखडामं सश्च शगार बडो नही करनो । कमल 
पत्र करना । अब सरदम पघरायषेको प्रकार दिखे द । जादि 
कने चदनीमं पारः ता व्किने सुपेदी कंरावनी । 
तहां चन्दोआः पिख्वाह सुपेद्‌ बोधनी नीचे विछायत सपे 


(१०० } वह्टभपष्िप्रकाश। 
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करनी । तापर सिंहासन विध्मवनों । सव साजराजभोग आर 
तीके समय मण्डे तैसे सब साज माण्डनों । सब खिलेना 
माण्डने । आारीक ञ्ञोलखा सव सपेत । माठा चमेटीकी सेत 
शगारसुद्धा शयनभोग धरनों समय भये पुर्वकं रीतिसों मोग 
सराय बीड़ी अरोगाय नित्यकी रीतिसों । पाछे सव स्वहप्‌- 
नकां चदनीमे पधरावने । माला धरावनी । पठे सष साम- 
भीमे मएक एक नग थाल्मरं साजके मोग धरनो । धूप, 
दीपः लसी, शंखोदक सव _करनो । समय भये आचमन 
सुवच फराय बीड़ा परके भोग सशवनों पाछे दशन खोलने 
बीड़ी अरोगावनी । मुखप चोदन अवे ता पीछे शयन 
आरती थारीकी करनी । राई छोन, नोवर कार र सचि 
सब शगार बड़ करनो । पोरा, शिरेच धरावमो । शीस्वा- 
मिनीजीकों खेपेत किनारीकी, सुपेत साड़ी, चोटी, रैम. 
पहरायके पोढ़ावने । शब्पके पास नित्यको साज धरन । 
बीड दो तबकडीमे धरके साजने । दो आडी नीचे गादी 
ध्रनी । ज्ञारी तषकड़ीमें धरनी दोय श्री पारके दोय 
कोनापं शय्याके पास धरनी । य॒काबदानी गलाबजलसें 
भरिके धरनी. । तेजानाकी कयेरी धरनी । अरसी पनी । 
वञ्च, आभरनकी छव साजके शय्याके पास नीचे धरनी । 
अतरका शीशी, अरगजाकी वरी तवकडमिं धरनी । तष्ट 
धरनी । तष्ठीके पास चोकीपे बंय धरना । ओर श्या 
पास यहं सष साज धरनो चारि दिशामें चारि गादी तक्षिया 
विच्यवने । बीचमें चोपड विछावनी । ओर अनोसरको भोग 
सव चीकी उपर साज के धरनो । | 


प्रथम माग। (१०३) 
| अथ सामग्रा) 
वेषरकफो भेदा सेर चीं सेर ऽ१॥ खाण्ड सेर 59 
व्रास रत्ती २ चोरीटाको मगद्‌; ताको चोरी सेरऽ१ घी 
र 5१ बुरा सेर 5५3 इलायची मासा १॥ ओर कचोरी, 
गुक्चिया, चोलाकी करनी । मेदाकी पडी । छछ्वड। चणा, 
फडफाडिय। थुजेना २ ल्पटमां मूगकी छोकी दार । थपडा। 
शाक, अरवीको, खीर । बासांदी। इध । वराः टूणः मिरचकी; 
कृरोरी । उत्सवके सधने । मेवा सको तथा गीलो जो बनि 
अवि सो । यह सब भोग अनोसरमं शय्याके पास चोकीके 
उप्र घरनो यादीमेम्‌ चँदनीमे भोग धरनो । बीडा < बीडी 
३ अधिक या प्रकार साजके पाछे अनोसर करनो ॥ 
कार्तिक वदि १ शृंगार पहले दिनको करो ॥ . ` 
कार्तिक वदि २ वश्च खल जर्यके, दुमालो, बीचको पीरो। 
ड़ वच्च हरे सरस लीलको आरम्भ होय ॥ 
कार्सिक बाद ३ वघ हरी जरीके चीरा) षागो चाकदारः 
सादा चन्द्रका कतरा) गड वघ खाल ॥ 
कातिक वदि ¢ वञ्च लाल जरीके सेदराको गार गड 
वघ हरे ॥ 
कार्तिकं वा 4 व्च पीरी जरीके । मुङुटको शृंगार उड 
वृश्च सुपत ॥ | | 
कार्तिकं वदि & वक्व. हरी जरि, चीरा, करनी) ठाड 
वृश्च लाट ॥ | 
कातकं वदि ७ दीवारीको, गार । वागो सुपेत जरीको। 
ऊुट्दे सुपेत । सृथन पका खार गड वच्च अमरसी । समर 


(१०२) वृहमपुष्टिप्रकाश । 


करकी रञ्चियाकोभेदा सेरऽ॥ चुन सेरऽ॥ घी सेरऽ॥ गुडयरऽ+ 
पूवको चून सेर 5॥ घी सेर ऽ॥ गुड सेरऽ॥ चिरोंजी पला पैसा 
| भर । सुदारी दोय तरहकी सुपेतः पीरीको भेदा सेर 5॥ घी ऽ 

कार्तिक वदि ८ वच्च पीरीजरीके । शृंगार िपरेको रीय 
ठाड़ वश्च खल ॥ 

कार्तिक वदि ९-संगार आशे लगे सो करनो ॥ 

कार्तिक वदि ३० शृङ्र उत्एवको । बश्च सुपेद जरीके 
चीरा छनेदारः दम, कलङ्गी वागो षेरदार । गड वघ 
आभरन पिरोजके । कणप 9 इरको -शृङ्धार । उस्सवकी 
आजसों शपेदी उतरे । आजसों नित्य हर्य विराजे ॥ 

कार्तिक वदि ११ वष्र श्याम जरीके । वागो चाकदं 
चीरा छनेदार । सामथी ददीके मनोहरे खंडवा । गड ब 
परे । कलङ्गी टूमकी, आभरन दीयके) कणेफूर 9 सामभी 
सेवके छडूवा । व्च जेसी पिछ्वाईं ॥ 

कार्तिकं वदि ३२ व्च पीरी जरीके । षामो वेरदार । चीस 
छनेद्‌र । गड वच्च हरे । चन्द्रका चमकनी । आभरन पत्नाके 
कणेषएूर 8 वृगार चरणसं उचो करनों । चन्दवा,) रेरा; 
बन्दनवार सव साज उत्सवके बाधने । सामभी मेवारीकी । 
द्र तुजरकी । 

कार्तिक वदि १३ थनतेरसको उत्सव । व्र हयी जयेको, 
वामो चाकंदार ॥ चीरा छनेद।र 4 चन्द्रका सादा । गड वस 
लाट । आभरन माणकके । कंगार चरणारविन्दतौह ।. साज 
सव उत्सवके । सामग्री चन्द्रकलाकी । येदा सेर ऽ॥ घी सेर ५॥ 
खाण्ड सर ऽ१॥ इरायची मापा ३ राजमोममं अख्वडा। 
हटरीमे विराजे । 





प्रथम भाग। ( १०३) 


 कातिकवदि १० शूपचरदशिको उत्सव 

अब प्रथम्‌ म॑गराआरवी पीं तगास्वोकी उप्र एधशयं 
राको मार बडो करि परातमे पीट षरे तकि उपर पध- 
राये तिलक) अक्षत, दोयदोयवेर करने । श्रीस्वाधिनींजीक 
टीकी करनी । बीड़ा ¢ धरने । पा दील ८ चूनके जोडके 
थारी धरन, चेतकी मादीकी डली ७सात ओद्धाक्ौ दातिन्‌ 
सात ७ एक इरयो तडा थारीमे घरनों । तापाछे दीवाकी थारी 
सात बर उतारनी । पएष्छे पास धरनी पाठे अक्षत बड़ करिः 
अभ्यम्‌ कृरावनो । पे घ्चान कराय, चमार मारी करनां । 
स्रान तारकी शँ करावनो । च छाल जरीके, बागो षेरदारः 
चीरा छनेदार चन्द्रका सादा, आभरन दीरके) कणेपूल ® 
पे राजमोगमें सामी । पृवाको चनः घी, यड) ` बराबर । 
तामे चिरजी) भिर्व कारी जआखी, खोपराकी चरक टक; 
पथरावने । आर शाकः, जेना, शचिविडा) उत्सवको सव 
राजभोगमें धरनो । सोश्चको इटरीमं विराजे । सन्ध्या आरतीमें 
वेच ग्ध कैरनो । शयन आरती तोहि नगर रहे । ता.प्े 
नगार बंडो करि पोटावने ॥ 

कतिक वदि २३० दिवारीको उत्सव 

ता दिनं अभ्यग होय । शगार । दच्च श्वेत जरीके । बागे 
परदार कुरे, सपेद, पट्का सथन लाट जोड चन्द्रकाको 
सादा ठेगा चीरी, ठाडे वशर, अमरसीं । सव दिनको नेग 
दहीके मनोहरको। ददी बन्ध्यो सेरऽ१॥ मेदा चोरीम सेर ऽ१॥ 
घी सेर ५१॥ खां सेर ऽ८ इलायची: मासा & आरती सब 
समय थारीकी । आभरन उत्सवके । गोपीवहृभमे सेवको थार 


(१०४ ) वह्भपुष्िप्रकाश । 


अवे! वार नही होय । उबर धरनों । ओर राजमोगमे 
सामग्री दीवलाकी । ताको मेदा सेर 5१ घी सेर 59 तिर ऽ 
बूरो मेर ऽ२ ओर सव ॒राजभोगमें । छाछिबडा विरुसार, 
फडफडिया चनक्र । दार चनाकी तटी । भुनेना शाक % 
परधने उत्सवे । २ खीर दही, आर जो उत्सव. अवे 
सो सब धरनों । राजमोगभे । आरती थारीकी करनी । पे 
उत्थापन भोग सन्ध्या मोग भेको अवे । ओर निज मन्दिरमे 
दायवेकी तैयारी करनी। दिवारुगिरि वारयों आडी बोधनी । 
विद्यत नीचे षिछावनी । शय्याके पास मादी दिछावनी। बीचमे 
पटा शिछावनों । ताके उपर छोरो काचक बला धरनो। दोनों 
आडी दोय चोकी धरनी । ताके उपर दः्डीको भाग अनस्‌- 
खड़ी । दूयघर । फल्फटाी । दोनों आडी साजनो । बीड़ा, 
तेनाना सुणारीके टक, अतर, अरगजाकी बैरी, एटेखकी 
शीशी श्री, तष, सब सिरोनां, आरसी । ये सव धरनो 
चपड़ षिछावनी । चार्यो आडी चार गादी तक्तिया. धरनो 
स॒ब.साज सम्भार, सिद्ध करके धरनों पाछे शयनमोग शगार 
द्रं आवे । समय भये मोग पूर्वाक्त सर्‌|यकं 
प ताम्बर उदरवनो । छेडा वाम आर राखनो । एक छेडा 
नीचे राखनो .। दशन खोलने गायनङ्कं चोकम उलावनी 
कुरजीदै हदांडी अपोटाद्धकी) सुरमा आड करिके 
अपने हाथमे राके अरोगावनी । पारे गायकी पूजा करनी । 
ुभूकुम्‌ अक्षत, छिडकने । दांणो खवायेकूं धरनो । एकं 
लडुवा खवावनो । एक ल्ुवावालकों देनं । गुड़ सेर ५ 
दरया सर ऽ का थूलं ॐर।थकै गाय ई खवावर्न। । अर्‌ 
गायके कानमे एसे केदेनो कि सवेरं गोवद्धनपूजाके समय खेटि 


प्रथम माग। (१०९ ) 


च 


वेकं वेगि पथारियो । फिर गाय सिलावनी । पाठे गाय 
पधार \ पे आरती थारीकी करनी पे गादी सुद्धा श्रीम 
कुरजी शय्यापे प्रवर । तह आरती थाशैकी चोपडकं] करनी 
ई, नोन नोछावर करनी । पारे हाथ खासा करके भेर 
कृरनी । ता पछ थोड़ोसो शङ्कार वड़ो कनो 1 सो कहं । 
पटुकाःशिरपेच बाजू, पोहंची, जोड़; चीरी ये सष बड़ करने । 
श्रीकण्ठ्मं दोय चार माला रदेवेदेर्न, ओर श्रीस्वामीनीजीको 
| उपरको शगार बडो करनो । आर सब रदविदेनो । पे पोटा 
वने । दीवा 3 घीको शय्यामन्दिरिमं सब राति रह्यो अवे 
भूलचृकं देखिके अनोसतर केरनों । पे सखड़ी चद्ावनी | 
आर मोगके विकाने कोरी हल्दीको अष्टदंछ कमल्को चोकं 
| कृरनो । ताके उपर घासको बीड़ा धरनो । तामे पातर विय 
तापर एक चाद्र बिछ्छवनी । एक वटेरा सेव तथा धीको ताके 
वी चमं पधरावनों ताके उपर जो मात होय सो तागेरपे पधरा- 
वृतजानो । 
अब सामान सामप्रीको प्रमान एकअन्दाजसो शिख्यो है 
परन्तु जहौ जितनो नेग होय ताप्रमान कृरनो । यहां लखि 
प्रमाणके उपर न रहनी । 
अब प्रथम कात्तिक वदिं वा ५ मीको आशो वार देखिके 
भद्धीको पूजन करना ताकी विपि वालमोगम, भटी पुतवावनी । 
पे कारी दरृदीको चोकं चारों तरफ माण्डनोकुम्‌कुमसो म्री 
कै पास भीतपे श्री तथा साथिया तथा श्रीप्रभूको नाम माण्डनां । 
कंदई मड धरावनी । पे मूकम्‌ अक्षत छिडकनो पा 
तिलक करनां । नेगकेो ्रीफ़ट १ तथा गुड सेर ~ तथा ग्र 


सर्‌ 5१ सुपारा ७ इर्दाकागाठ ७ तथा २० 3।) रकं यह 


०६) त्‌ 
॥ सष एक डां परक पाक पर्न । एस कटाई पजक वायं 
|| घी पथ्रावनां । चून भूञ्चके कूर्को पथरावनां । इखावनो 
|| इखाय॒कं गुडकी इटली. घी इषोयके भटी. पधरावनीं पठे 
|| बालमोगियि आदिलेके तिलक सबनकं करनो पाछे दण्डवत्‌ 
|| करनी । इति म्ीपूजा ॥ 
सामग्री अनसखडी्क 
||. गृञ्चा छोठेको मेदा सेर 5१० चक़गृज्ञाको मेद्‌ सेर ऽ घी 
| सर 5१५ चून सर 5१३ खाण्ड सुर्‌ 5१६ कारी मिर्च आखी 
॥ सर 5) 
| सेवके रडवाको मेहा सेर ऽ१० घी सेर ऽ१० खौड सेर २० | 
| सकरपारको मेदा से₹ऽ१० घी सेर ऽ१° खाण्ड सेर्‌ ऽ३०। 
| टी वदीको बेसन मण ॥5ऽ घी म° ॥5. खाड 5॥ बाबर | 
|| सपद तथा केशरीको भेदा सेर ऽ घी सुर 5 खोड ब्रू सेर | 
|| 5४ केशर मासा ३॥ | 
फ़न न हाय तो चन्द्रकला करनी केशरी पागनी तथा | 
सुपद भुरकावनी वो उपरेय हीय । ताको भेदा सेर ऽ२घी| 
सेर ऽ२ खौड सेर 58 केशर मासा ३। 
| जटेवीको भेदा सेर ऽ३ घी सेरऽ३ खोड सेर ९ । 
मन।हरकी ददी बध्यो से२ऽ१॥ चोरीड सेरऽ१ घी सर ऽ२ खड 
सर 5४ इलायची तोला २ द्रद्री ॥ | 
सरमण्डकां मदा सेर ५१ घी सेरऽ॥ बूरो सर ऽ छाग 
पिसी तोला ॥ 


४ 


क१्२ नाडका भदा सरऽ१ घी सेर 5१ भिश्री पिस्ीसर 
ऽ२ षरास्‌ रत्ती ४॥ 


 भवादाको भेदा सेर 5१ धी सेर ऽ१ मेवा सेरऽ॥ मिश्रीकी 


ऋ ~ 





प्रथम भाग। ( १०७ ) 


कनी सुर ऽ॥:स्चीनी । इलायची मापा < खोड सेर 58 
पागवेकी । इन्दरसाको-चोरीग सेर 5१ बसो मर 5१ घी सेर 5१ 
खसखसके दाना सेर = 

मग युगको; बेसन, मेदाको) चोरीगको, तामे ची) वरो 
व्राबरको सेरसेरको ॥ 

}हनंथारको बेसन सेर ऽ१ घी सेर ऽ३ बो सेर ऽद केशर 

मासा २ इायची मासा ३ मेका ऽ= कन्द ऽ | 

वदीके लडवाको बेसन सेर 5१ घी सेर 5१ खौँड सैर ऽ३. 
केशर मासा ३ इछायची सामा ३ कन्द सेर ५ मेवा सेरऽ = 
किष्षमिस सेर ऽ= ॥ 

खाजाको-गेडा सेर 59 घी भैर ऽ१ खाण्ड सैर ऽ१॥ 

मालपुभको-चरून सेर ऽ२ गड सर ५२ घी सेर ऽ२। 

सीराको-चन सेर 5१ घी सर 5१ रु सेर 5१ ॥ 

सीराको-चून सेर ऽ२ घी सर ऽ२ बृरो सेर ऽ२॥ 

पुवाको-चून सेर ऽ२ घी सेर्‌ २ गुड़ सेर ऽ२॥ 

थूटीको-रवा सेर 5 घी सेर ऽ३ गुड़ सर ऽ ॥ 

खीर चार तरहकी । चोखाकी । सञ्ञावकी । सेवकी ¦ 
मनकाकी । तयं दष सेर एकमे चोखा सेर ५ छरोकभरफे 
हिसावसं ओर दरो पव पादवं सेके हिमां । इकायवचीं 
मासार्या प्रमानसां चारयों सीसं पधरावने ॥ 

सिखरन बड़ीको उड्दकी दारक पिदधी सेरऽ। शिखरन सेर 
५१ बूरो सेरऽ इलायची माक्ष ३ वराघ सती ३॥ 

मेदाकी पड़ी । चनकी पुटी । फ़ड़फडिया चनाके । यह्‌ सब 
प्रकार महाभोगसों दूना । फीको-ताको बेसन सेर 5 घी 
सेरऽ३ तामे दीम तथा कारी भिरच द्रदरी । तामं थपडी चार 


(१०८) वह्टभपुष्टिप्रकाश । 
तरहकी । सकरपारा । ञ्ीने तथा जाड । श्रह्राकी सेव तथा 


रोचक सव तरदके । राईता < तके । कैला) कोटा, किमु- 
मिप, ककड, बधुंभा, षीयाकोः दी, खण्डराको सखम 
होय । यह सबके ददी सेरऽ८ 

 कर्जकिवड़ाकी दार उदकी सेरऽ9घी सेरऽ१ पिसीराई सर 
5। सोफ़ ऽ = घनियो सैर ऽ = सह ऽ = जीय ऽ = पीपर 
$~ दीद्ऽ- यह्‌ कौजीको माले । दण सेर 5॥ हल्दी सर 


चुगटीकी पिद्वी सेर 5॥ ताको चीरीव सेर ५। तिल सेरऽ = 
भुजेना ३६ शक १६॥ 


अव हट डक प्रकर ताकी सामग्री । 
7ड़ी 9 ओर इन सव सामग्रीनभेसो चोवीस चोषीस नग 


व 
करने । ओर छोटी सामभ्रीभेसों बारे बरे नग करने । तासौं 


छोटी सामम्रीमेसों छः छः नग करने । ओंर कोजीको तोला १ 
यि बडाकी दिं सेर 5१ चनाकौ दारः एडफड्ीयावगेर 
जितनी तरहके शेय सके तितने तरदकं करने ॥ | 

सथाने ८ तरहक भण्डार थोरो थोड़े हटड्मिं साजने । 
दूधगरको प्रमान जन्माष्मीसों दूनी करनों । तामेसों चोथाईं 
टीम साजनो । ओर से अप्नकूटमे साजनों । नीव आदा 
पचरी धरनी ॥ 

दषधरको प्रमान । बरफी सादा तथा केशरी सोवा बरा 
वराष्र कैसर सुगंधइलायची पेडा; मेबादी केशरी, अधोधः, 
सषराकी गोली । सेवाकी र्ना, सोवा सेर ऽ तामे भखे 
क] पिस्ता मिश्री ऽ = ओलाकीं खोड ऽ इखा्यची मासा. 
कपूर नाडी) खरमण्डा, मधघ्डी, सकरपारा, सब खोवाके 


प्रथम भाग। (१०९) 


मल्क षटेरा २ दुपपूडी तपे भुरकायवेको मिश्री, कैसर 
दोनोनकी माशा ३ ओर गुलाबजल जाम , चये तामे पधरा- 
वनो । ओर जो ऊष्कु दूधघरमे बनिअवे सो करनी । अन- 
सर्द सापप्री दोय तापमान खोवाकी जो वने सो ॥ 
खाण्डमरको प्रमान । 

विलोना सेरऽ१ के गजक रेडी पतासा, गिदोडाःदमीदा, 
गुलाबकतली, इलायचीदाणे) तिनगिनी; फो पिस्ता) पगी 
खसखस, तिल, चिेजी, पगे यह्‌ सब सेर ऽ२ दोयके करने। 
पिस्ताकी तथा खोपरकी तथा बदामकी केसरियाकतटी करनी 
तामे बरोषरकी खड । सुधी मा.रनेजाकी) पैयकी, कतली । 
खरबरूजाके बीजः) चिरोजीके; खोपराको खुमणके ठ्वा 
बोधने } खाण्ड बरावरकी बरासः इलायची; प्रमाणसां पधय्‌- 
वनी विलसार ुरब्वाजितने बनिञवें तितने करने । केरा, 
करदा, केरी! किंसमिस; गुलाषके एूलके वेरं जो वनिपि 
सो करने ॥ 


न 


मवा सूक जकर । 
श्रीकी डली शेदीशोरी, नदा) दख, इुहार, पिस्ता; 
सापयकं इक; ईडईनकट।; खुमान) अनका दाख, ` अशीर 
सरके; सिजूर, यहं सष पावपावभर वटेय साजने। ओर 
भुने मेवा तामं पिस्यो सधां नोन तथा कारी मिर्च पिसी 
मिङावनी । बहाम, पिस्ता चिराजी, अखरोटः; मखनि, 
कान्‌ कलि मद्गफली) बीज कोटके) खखूजके, पेठक्षि, 
यह सष धीम तर्के नोन मिचे मिय वरेरानमें साजने । 
| प्रमान सेर ऽ=. आधपाव ओर तरमेवा गले मेवा जितनी 
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(३१०) वहटमपष्टिपिकाश। ` 


~~ 


तहरे धिरे तितनी वरहफे सिदकर वरेयम्‌ सजन ॥ 


सखडीको प्रकार 
सखटीको जहां जितनो नेग होय ता प्रमान करनी । यहां तों 
एक अन्दाजसों छिस्यो ह। चोखा मन २ मरम सेरऽ२० 
चना सेर ऽ& चोरा सेर ऽ२ मटर सेर ऽ२ बाल सर ऽ२ मोः 
सुर ५२ उडद सर ऽ२ बालकौ दार सर ऽ२ मृगकी छंडयंर 
दार सेर ऽ३ उडदकीं छडयल दार सेर 5३ चनाकौ दार स्र 
ऽ३ तुअरकी दार सेर ऽ३. कर्टीफो देसन सर ऽ२ ताकी चार 
तरह कदी करनी । वदीकी) खण्डराकी, देगनकी, पकोडीकी 
कदी । तीनकूडामे चना तथा वड, पथरावनीं । पकेडीको 
बेसन सेर ऽ२ शाकमे मिलायवेकी दार चनाकींः, भूगकी; तीन 
तीन मेर । दरिया सेर 53 शाग्मे भरिखयवेकं चोखाकी 
कृनकी सेर 5१ मिलायषेकू्‌ । बडी उडदकी सेर ऽ१ बडी मृगकी 
सुर 55 ताको पतरोशाक । ओर शाक १६ जो मिलेसोसब 
कृरने थजेना १& करने । कचरिया १६ तरदकी तथा जो 
मिरे सो करनी । सेर सेर्‌ भर) एक एकं तोला बडीको दोनो- 
नको । मंगोडा) टोकखक पिदोसेरऽ3 मंगकी दारकी सेरः 3 
चीखाकी पिटी सेर 53 बडाकी उडदकी दारी पिठी सर 5 
मीठी कदी वदीकी तथा खंडराकी) करनी । घी सेर ऽ२ तेर 
सृ२ऽ१९५ बेसन स्र 5१० वृरासेर्‌ ऽ& इलायची मासा & वरास 
रत्ती ३ कटारीको घी सेरऽ३ मिश्री पिसीको कटेशा, ३ नीभ्बूको 
चपन १ बूराको चपन 3 टूणंको वटेरा । पाञ्च भात । रोय 
शाक बडाके परतर ! पापंड ६9 छटे पापड़ &४ मिर्च बडी 
छग वी, सिरोना रोचक ॥ । 


(अ करक 2,५6.99 ¢ 4 4 ध 4) | 
४५) 


पचा मातका प्रणान्‌ । 
मेवा भातके चोखा सर 53 तमे पिस्तकि टक ऽ।= बदा 
पके ठक ऽ = किस्पक्ष सर्‌ 9 चरजा सर ५ = बुरा 
सेर ऽ८ इलायची मासा १० बरस रत्ती 8 केशर तोला 3 
शिखशनभातके चोखा सेर 5१ शिखरन सेर ऽ ९4 तमे 
बुरा सेर 5८ इलायची मासा १० बरास रत्तो ५ ॥ 
दहीमातके चोखा सेरऽ२ ददी सेऽ२ आदाके टूकसेर ऽ ॥ 
वडीमातफे. चोखा सेर ऽ१॥ 
खटेभातके चोखासेर 5१ तामे नीवरको रस सर 5॥ तिल ऽ- 
पाटियाकी सेव सेर 53 ब्रय सेर 53 इखायची मापा ३ 
बयस॒रती 9 दिख्वडी ठेव सेर 5१ । रोचक । यह्‌ सश्फो) 
प्रमान महा मोगस दूना ॥ 
अत्वदटकंः [दनक नम्‌ । 
खोवाक्षी गश्चियाको-खोवा. सेर 5. भेदा सेर 5१ घी 
सर ऽ१॥ खोड सेर ऽ१॥ भिश्री सेर ५॥ सुगन्धी मासा & राज 
गमे अष्रकटकी सखदीमेतं । अनसखडीमेते, घरनेो । राज- 
ग गोपीवहम मेरो अवे ॥ 
कतिक सद0 गवन पनाक तथा अनक्ूटक[ 


उत्सव्‌ । 
अव गोवरको श्रीगोवद्धेनपवेत . करना । उत्तर दिश. मुख 
कृरनों । दक्षिण दिश पूंछ रखनी । ताके उपर ओङ्धाकी डरः 
कन्डेरकी डारि रोपनी । पिम. आडी श्रीगिरिराजमे एक 
गवाखा श्रीगिरिशजजी पथरायवेकों करनं । ओर चारयों 
आडी £ दीवा जोडने } सब सुपेदी करावनी । तहां चन्दोवा 





( ११२) वहटमपुष्िप्रकाश । 


पिठवाई रेरा वौधनों । यह सव तेय्यारी रात्रिकोदीं कर 
राखनी । अव चारि बजे श्रीटङ्करजी जागे \ इतने सष भाग 
अत्रक्टको सजर्जथं । अब भ॑गलाके दशन नही खुल । भीतर 
आरती हीयके सव नैगार यथास्थित करनों । गोकणें धरा- 
वने । श्रीहस्त उपर पीताम्बर धरावनो । दोनों छेड़ा उपर 
राखने । पे गोपीवहम्‌ राजमेोग मेलो अवे । पारे समय 
भये पूर्वोक्त सतिसों भांग सराय पीताम्बर धरायके राजभोग 
आरती थारीकी मीतरदी करनी । दशन्‌ नही चुं । प्‌ 
श्रीऽह्करजीक्क मादीसुषौ सुखपाटम पथरावनें । पीताम्बरं 
तकियापे राखने वेच दाहिनी ओर षन आर पहले श्रीगो- 
वद्ध॑न पजिवेकू इतनी तेयारीं करटेनी । जख्के चड़ २; 
दथ सेरऽ२, दही सेरऽ२, रदी पिसी सेरः 5; कुमकुम सर 5; 
अक्षत पीरेअरगजाकी कटोरी, वीदा 9, मलार, बुटसी, शह 
मुखवच् श्रीयश्रुनाजलकी री, आचमनकी दायी, तषी, 
धपः दीप, भरी, ्राटर, घंट, शह, क्ुवाडकीं हंडी, २० 
हलदीसों रङ्खीमहं तिनमं दोय दोय सेवके छ्ड्का दोय दोय 
मटड़ीयरनी । पा दाडी टोकरानमं भरनी ताक्‌ उपर उप 
रना ठको । वथा उपरना अङ्गो १६ ताके छेड़ा दर्दी- 
सो रटने । भौर कण्डरकी छ्ड़ी चार छ । ओर रेशमी दरियाईके 
टरा दोय दाय सेव्कनक्ं तथा वेष्णवनक्रं बोरने । सो मथेपे 
[धने । पारे जहां पारे पूजनकर तंहार्ताहं गुखाल, अवीरफे 
चारनीसा चौक परनां छत्र, चमरः करत सुखपालमे पधार । 
सो तह श्रीगिरिराज पाक्त णदी साङ्गामाची उपर पधराबनें। 
तहं प्रसुका बीडी आरोगावनी । पा आड टेर करिके रोँडी 
अधोराकीं असेगावनी । पे फिर बीड़ी आरोगावनी गाय 


प्रथम्‌ माम्‌। ( ११३ 


बुलावनी । पे श्रीगोवदेनके गवाखामे लठ दरियाहको 
टक देर करके विखछावनो । ताके उपर श्रीगिरिरयजजीफो 
पथरावने ¦ दण्डवत्‌ करनी ¦ पे श्रीगिरिरयजजीको तिरक 
अक्षतः दो दोय बेर करनों । पठे तुलसी सम्पैनी । ओ्रता- 
चमन प्राणायाम करि । संकल्प करनो । “उहरिःॐश्रीविष्णु- 
विष्णुः श्रीमद्धगवतो पहापुरुषस्य ओविष्णोराज्ञया प्रवत्तमान- 
स्या श्रीव्रह्मणो द्वितीयप्रहरादं ्रीश्ेतवाराहकल्ये वेवस्वतम- 
नवन्ते अ्टाविशतितमे कलियुगे कृलिग्रथमचरणे बोदावतारि 
जम्बूद्रीपे भृटौके मरतखण्डे आय्योवत्तान्तगेते ब्रह्माव्तकदेशे 
श्रीूमुकमण्डले मुकक्त ऽघकनामसम्वत्सरे श्रीूय्यं दक्षि 
णायने शरहतो मासोत्तममापे का्तिकमपसे शमे शष्कपक्ष प्रति- 
पदि शुभतिथावभ्ुकवासरे ऽयुकनक्षमे ऽयकयोगि ऽयुककरणे 
एवं गुणव्िशेषणविशिष्ठायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमरवतः पुर्‌ 
पोतस्य श्रीगोकदेनस्यामिवृद्धयर्थं श्रीगोवद्नपजनमह्‌ क- 
रिष्ये } जरू अक्षत छोडनो । पे प्रथमजलसों न्हवापे । 
पाछे दूधशङ्खमे लेके न्द्वति । रिरि द्दीसों । फिरि जलसं 
छ्लानकरायके पधराहये गिरि राजजीद अङ्खवस्र करावनो पाटे 
नीचे छोयेसो पट -विछायके ताके उपर वश्च विद्ायके 
ताके उपर पृथरा्ये । पीतम्बर उद्ये । माला धराय 
पाछे छुमूढुमूको तिलक करनं कमलपत्र करनों । इमकुम्‌ 
छिड़कनों । एक उपरना गोषरके गोवद्धेनकों उदरावनों । 
उप्र मकम्‌ छिडकनां । थापा ठगावने । कुनवाड़ो मोग 
रनों । तुरसी समप्पनी सुरसी शङ्ोदकःधूप; दीपः करनों । 
द्यारी भरकफे धरनी । टेरा केनो । समय भये भोग सराय । 
आचमनः मुखवघ्, कराय । बीड़ा धरने। आरती करनी । 


( ११४ ) वष्टभपुष्िप्रकाश । 
पठे माल तथा दूधगरीया तिक! अक्षतं गायके हरदी 
ओर कुमङ्कमके थापा लगावनें । पारे दँड़ी उपरना सेवकनकं 
ओरनङ्क वौटने। ता पे श्रीगिरिराजको उपना मासाः बीड 
जो भहराज विराजतेशंय सो पहर ष्ठे श्रीगिरिराजजीकर 
शरीधङ्करजीके पास पीत्‌ प्व्र उदायके पथराह्ये पा गृह 
यन्‌ खिखशये । पे श्र मरढुरजीक् सुखपाटमे एथरावने । 
फिर पारं ¦ कल सवारी अवे । तामे ₹० १. उारनो । 
ता पे सुखा तिवादीसे पधरायके उनकी आसती 
सुया बारे कनी । पछ हाथ खासा करि शीतल भोग 
पिश्रीको सुखपालमं दी धरनों । पाछे परिकरमा पाच तथा 
सात करनी । ओर अप्रकटमेह शीतल मोग अग्रे । आपै 
पिरि भरफे धरनी । दोयदोय ज्ञारी धरनी । सिंहासन उपर 
पथरावनो । पाछे आचमन युखवद्च करायके सिंहासन उप्र 
अत्रकूट अयोगवेकर पधरावनें दीना आड जल्की मथनी 
मञ्यली छत्रां ट किकिं वामे कटोरी परिक पधरावनी ॥ 
अच्चकूटको भोग धसक प्रकार 

दू घरक सामग्री) मेवा पिठ, सिहास्तनके खण्डपे 
धरनी । तरमेवा धरने ! ता पे यथाक्रम-नी, दृण) भिर, 
आदा पाच, माखन भिश्री सब चरनो । तुलसी, शखोदक, 
धूषदीप करमो । साथिआवाय ु्ा अगाड़्ी राखनो।शङ्ख- 
वारो गुरा वामर राखनां । चक्रवारो गधा पे राखनों । 
गदावारो गुता जमनी आर राखनों । ओर बडो च वीचे 
तामे चिच प्रसके सामने राखने । तुरषीकी माला पहरावनी जो 
केशरे जा घरमे छिडकत होय सो तँ छिडकनी । या प्रकार 


प्रथम माम। ( ११९ } 


सष सिद्ध करके भूलचक देखिके तुलसी शखोदंक धप दीप 
करनो ¦ अरोगवेकी विनती करनी जे ओीआचायंजी महा 
गरभु शीगुषाहिजीकी कानिषों कृषा कर्कि अरोमेगे पाठे 
समय घण्टा २ को समय मये आचमन यखवच्च कराय बीड़ा 
रक दशन खोलने । पे आरती चदीके दीदराकी मोतीकी 
धारीकी करनी, राई नोन नोछावर करनो । पठि अनोसुर 
कृरनो । पठे उत्थापन; सन्ध्याभोग भरो अवि। पछ 
शृद्खार बड़ ककि शयन्‌ मोम अवे । समय भये मोग 
सराय आसती करनी ।फछे नित्यकी रीतिसो अनोसर करनो। 
भगलायं नित्य कमस ॐ तैसे उठवने नित्य करमां ॥ 
आव्‌ अक अर -इवजक वचम्‌ 
खाठा दिन अव्‌ कक प्रकर । 

व्च गुखावीं जरीके । वागे चाकार चीरा छनेदार 
करटी जइ वकी गड व्च हरे ¦ आभर पत्राके । सामी 
उड्दको मोहनथार । ताकी दार से२०॥ घी सेर५॥ खोड सेरऽ२ 
इखायची मासा केशर मापारे सखडीभं दार तुअध्की । अर 
उत्सवकी सव सामग्रीःखिचड़ी अरोग सो उत्सवके दृसरं दिनरी 
अरोगे नित्य नेमे भाहदूजको नेम नही ॥ 

कार्तिक घुदिर भटद्रनका उत्सव 

सौ तादिन अभ्यङ्‌ दोयं दद्व रषी जरीके । बागा चरः 
दार । चीर छनेदार । चन्द्रका छेदी सादा । गड वश्च सुपेद्‌ । 
आभरन प्रके । गोपी शभम सिचड़ सेरऽर घी सेरऽ 
गड सेर 5 राजभोगमं उत्सवकी सामभरीको छवडा अवि 


क १४... 


कजीदी शँडी । ओर छ बड़ा अवे । दही मात पारि 
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याकी सेव भोग परक था सनिके धृष दीप का 
धटाद्याछर शङ्नाद शोय तिलकं कृरनो । अक्षत लमावने 
होय वेर करनो । बीडार धरन ¦ आरती चूनकी सविया बा 
करनी । गौछावर करनी । वख्शथी शङ्क कना ¦ 
सएमय्‌ भये पुव्बोक्त रीतिसों मोग सरायके आरती करनी । 
सष निध्यको कम हीयं 

कातिक युहि ३ वश्च इतै जयेको वागा वेर्दार । गोर 
चीरा । कतरा १ डव छाल । आयरन सृद्धकि ॥ 

कार्तिक सुदि 8 वामा चाक दर पीरी जरीकों दुमालो। 
कतर । चन्द्रक ईकंकीं । बड वश्च खल । 

कातिक्‌ सुदि ५ वश्च श्याम जरीफे बागा । चन्द्रका३ उड 
व्च पीरे। आमरन दीरके ॥ 

तिक सुदि & जो अशोलगेसो शद्धर करनों॥ 
कातिकं सुदि ७ खार जरीके बागा । चाकदार ५ 
टिपारको शगार । यड वश्च हरे । सामग्री दही षड़की । 


(क 


दरी सेर ५ = चोरीटाभेदा स्रः = धी सेरः॥ खाण्डसे२ऽ१॥ 


कतिक सुदि ८ गोपाष्टमीको उत्सव । 
अ्रकूटकोहू इुण्डवाये करनों । ओर एक ङण्डवासे 
याही प्रमान अक्नकटसों परे करन । अब व्च स॒नहरी 
जयके । शद्धार युङट काछनीको सङ्कर दीरको ! पीता- 
म्प्र दरिया । शृद्खार पाछे सिहासनके पास मन्दिर 
वघ कयि कोरी हल्दीफो चोकं परनो । ता उपर इण्ड- 
वारो सोजनो । ताको प्रमान । दरीभातकी शादी २ ताके 
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प्रथम्‌ माम। { ११७ 


चखा सेर ५) ददी से२ऽ॥ सीरको खार वी सेरः। 
बुरा सेर ५१॥ चिरोंजी = छट । ताकी दंडी 

खीरे मलग २ रथाव खीरी दंडी 
सेव्‌ = दुर्या 5 
सेव तथा दरिया । तामे इखयची भासा ३ एषर 

मघ्ड़ी तथा सेवके छडदाको मेदा सैर 5२ घी सेर ऽ२ खोड 
सुर ऽ३ इखायची मासा ३ यह्‌ सामयी एक एक्‌ पख्रा हंडीम 
डवा दोय दोय घरने तथा एकं एक हंडीम टडी हेय दोयं 
धरनी । हंड़ी १० लद्दीषटं सनी । अगाड़ी शौर, खीरकीं 
हाड साजनी । यके पीछे प्रक्दान धरनी । जेपनी ओर 
सखडी धरनी । ओर गोपीवहम सङ्ग घन । वरसी) शङ्खे 
दक) करि ष; दीपः करना । समय भये भोगे एराय । देशेन 
खे. आरती चनी करनी । राई लोन) नोव करनी 
[ज मोग घरनों । समय भये मोग सययके । आरती कृशनी । 
अनोस्र करनो । पाठे सन्ध्या आरती समय वेष सानेकों 
ठड़ो करनो । शयन -आरती भये पारे कदयुमी गोर पाम । 
साड़ी कभी परि पोदे । यादी प्रकार एक कुण्डवारो अन्न 
टसं पटे करनो ॥ 
कारिक सुदि ९ अक्षयनो्मीको उत्छव। 
गृद्र्‌ अक्चकूटको । वञ्च श्वेत जधीक्षे । बागे धैरदार 

फुर्डे) सुपदः, पटका सथन खल, ठहङ्ा चटी गड व्च 
अमरसी ¦ जोड सादं चन्द्रकाको । सब शङ्कार अघ्ठक्टकी 
गृहार्‌ पारे साद्धमोँचीपें विराजेहांय तेसेरी परिमा देवा 4 
कारके गोपीवह्भभोग धरनो । वा पे राजमोग धरनो । 


( ११८ ) वृह्टभपुष्िप्रकाश । 


तायं सामी वर्दकि लडवाकेो बेसन सेर ऽ॥ घी सेर ऽ॥ द्रो 
सेर ऽ१॥ तामे सुगन्धी मेवा । षि पटक करनो । तपे 
सुगन्धी मिलावनी तथा शक पेगक्तो करनं । दार तुञसकी ! 
शाक बड़ी मिल्यो । 


कार्तिक सुदि ३० वश्च पीरी जरीके षागो वेश्दार । चीरा 
गोर 2 वृश्च लाल । चन्द्रक सादा ! शृङ्घार इको करनो॥ 
कार्तिक सुदि 9१ देवप्रगोधनीको उत्सव । 
ता दिना अभ्यद्क होय । स्के आत्ममुख, मदर, फरशुखः ये 
सष स्दईके नयं हय । वश्च सुनहरी जके । बागो चाकदार । 
कुदे । जोड) चन्द्रकाफो । चरणचोकी वच्च मेवश्याम आभ 
रन दीरके । इस्सवके कमरपत्र करनों म्बा नदीं होय 
। इष्रा घनो । डबरा सरायके । ओर मण्डपकी तैयप्री पटे 
ही करराखी दोय सो मण्डपमें साङ्भमोंँषीपे पथरावनें । 
अ जी सञ्चको उहृत्त दोय तो डवरा सरायफे मण्डपमे 
पथराषने । साग १६ को मण्डप वँधनों । मण्डपकी तैयारी 
ठिखे ई तिवारीके बीचमे खडियासां कड़ी माडनी तामे रंग 
मरके तयार करनी । अगि चिरम मण्डी ३ ता प्रमान । अव 
मण्डर्पकं उपर साटको मण्डप धनां । दीवा १ घीको जोडके 
धरनी । आर दीवा ८ चास्य आडी जोडने । कोननपै दोय 
दीय जोडके धरन । ओर दीबरयं दीवा धरने । ओर छवडा 
ढ तामं सारकं टक; बेगनःसिराड) कचारेया स्ड्षेरःचनाक 
भाजी धरके चास्यां आडी धरने । एसेदी मायी दोय अगीदी 
म सऽके टूकः बेगन सिद्घाड आदि रके छबड़ा्ू गकिके 
दोर आडी अंगीठी धरनी ओर अंगीरी कोलानकी तेय्यार 


प्रथम माग। ( ३१९ ) 


कृरके धरनी । मौर पञचामृतकी तयारी सव करके एक परापे 
धरनी ! पीताम्बर गदल स तेयारी कर्‌ राखनी । संकल्पकी 
लोदी १ जलको लेटा समोयके चन्दनकी कयेरी, दष, दही 
पृत्‌ बुरो, मधु, रोय, कुमङम्‌, अक्षतकी तवकडीमे तटसी 
दक अंगवश्च शीतलनलको लेटा, बीड़ा, २ ओर शंख १ पड़- 
धीं घरनो या प्रकार तैयारी करके पढे ्रीगङ्करजीक 
पण्डपमे साङ्गामोंचीपे दक्षिण मुख पधरावने । दशन खोलने । 
पृषे तीन विरियं जगावने सो ता समय यह छेक पटृनो 
“(उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द्‌ त्यज निद्राजगत्पते॥तय्युत्थिते जगत्राथ 
ट्यात्यत भुवनत्रयम्‌ ॥१॥ त्वाय सुत्त जगन्नाथ जमल्ुप्त भवाद्‌- 
द्म्‌॥ उत्थिते चेते सवेयुतिषठोत्तिष्ठ माधवः ॥२॥ देसे तीन 
बेर जगायकं पाछे पञ्चामृतश्चान साटखगराम्रजीकों कराषनों । 
ओ्ओताचमन प्राणायाम करि सङ्ल्य करना । "उश्ड्रिः श्री 
वेषण॒र्धिष्णुः शओमद्रगवतो महापुरुषस्य भ्रीविष्णोराज्ञया 
प्रवत्तेमानस्याद श्रीत्रह्मणो द्वितीयप्रहराद्धं ओधेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे ऽशविशतितमे कलियुगे कटिप्रथमचरणे बँ 
दावतारे जम्बुद्रीपे भृष्टि भरतखण्डे आय्यावतीन्त्मते ब्रह्मा 
वर्तैकदेशे ऽयुकमण्डले ऽसुकक्षत्े ऽमुकनामतंम्बस्सरे श्रीभू्यं 
दक्षिणायने शरहतो कर्तिकमासे श््धपक्षे ऽय ददिप्रोषन्य 
काद्या ञ्ुभवारे श्भनक्षमर जुभयोगे शुभकरण एवगुणविशै- 
षृणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीभगवतः पुरुषोत्तमस्य देवो 
त्थापरनांगमूतपञ्चाख्तक्चानमहं करिष्ये ` । एसे जर अक्षत 
डनां । पारे तिलकः, अक्षतः दोय २ षर लगावने । बीडा 
धारये तुस समरपिये पाछे पञ्चामृतके करोरानमें महामन्यसों 
तुसी डारिये) शखमे वुकसी महामन्धसों शरिये पष्ठेसों सान 


( १२०) व्टभपुष्िप्रकाश । 


कि कः 


कराये । प्रथम दष, दरी, पृतश्वुरो) सहतः पारे दूषसा परा 
¶तट जलसं फेरि चन्दनसां जरसो कराय पारे अगव 
करिये पे श्रीद्करजीके पाप पधरावने। पे प्रभुको, दोउ 
स्वहूपन्‌को तिके अक्षत दोय दोय बेर करके बीड़ा धरने । 
पाटे फरगुक, गदर कषु सेकके धरावने । उदाने पीताम्बर 
उदावनो तापे ेरा करके उत्सव मोग ॒धरनों । ददी 
सकरपारा अथो जीराको ददी मीढो दही) दण मिर्चकीं 
कटोरी एरक जो होय सो परल एल सव वामनजीके 
उत्सपरमाणे । फकत दही मात नहीं, सोगको रस । गण्डरी । 
बर । सिषाडे धरने । ठलसी शंखोदक धुप; दीप; करनों 
पृषे समय भये उत्सव मोग सरावने । आचमन मुखवस 
कराय बीड़ा २घरने। आसती थारीकी करनी । राई, सोनः 
नोछावर करि पा परिक्रमा ३ करि पठे राजमोम धरनां । 
तामे बुदी) शकरपारा) भाक) भुजेना, उषिषड़ा) ष्द्धनको 
शाक) धरनां । बेङ्कनको शाक) शयन भोग मेह धरनां ! ओर 
सिहासनपे काचको षङ्ला) साज सष जरीको रहे ! पाटे 
तुलीको पूजन करनं । ताक बिगत । त॒लसीको साग ४ 
वा ८ के मण्डप बोधनो । घीके दीवा$ वा ८ चायो कोनेपे 
धरने । अद्ध, खड़ा सव धरने । ओ्रोताचमनादि सकस्प 
करनो । “उन्हारिः उशन्रीविष्णुरविष्णुः श्रीमद्धगवतो महापरुषस्य 
श्रीविष्णोराज्ञया प्रवत्तेमानस्याय ओीन्र्रणो द्वितीयप्रहरादध 
श्ीश्रतवाराहकल्पे वेववतमन्दन्तर ऽषएविशतितमे कटि 
तस्य प्रथमचरणे बोद्धावतारे जम्बष्रीपे भके: भरतखण्डे 
आय्यावत्तान्तगते ्रह्मावतंकेदेशे ऽघुकमण्डले ऽघुकक्ेञ ऽयुक- 
नामसम्बत्सरे शरीभूय्यं दक्षिणायने शरहते श्चुमे कात्तिकमासे 


प्रथम माग। ( १२१ ) 


शुद्धपक्ष ऽच हशपरवोधन्येकाद्श्यां श्ुभवर श्ुमनक्षमरे शुभयोग 
छुभकरणे एवं यणविशेषमविधिष्ायां श्चमतिथौ श्रीभगवत 
पुरुषोत्तमस्य दुलस्यां सह विवाहं कतुं तदङ्त्वेन तुरुसी 
पजनमहं करिष्ये ¦ जल अक्षत छोड़कं, रोरी अक्ष॑त्‌ छिड्कने। 
ओर एक लोदी जल ्यारीमे पघरावने वश्च केशरी उदावनो। 
कुमूकुम्‌ अक्षत छिडकने } मेव मोग घरनो । धूपः दीपः करनी । 
पे आरती दोय वातीकी करनी । पडे परकिमा ३ करिनी } 
भेदकरनी॥ _ 
अथ सनको प्रकार टेखह । 

उत्थापन पदे तिवारीमं केला 9 कौ इ रबाधनी। 
हजाराके श्ाइ लमाषने । रँड़ी काची तेयार करावनी । सष 
दीपमालिका चकमे यडेर्टपि दीवा चास्यो आड जुडवायकै 
धरन । अथवा जो संञ्चको देव उठे तो सब तेयारी शयन भोग 
आये करनी । अष दोय घड़ी दिन रहे ता समय उस्थापन्‌ हीय 

सन्ध्या मोग होयके । पारे शयनमोग श्ृगारशचुद्धां अवे । 
शयन भोग सरे पे } जेस राजमोगम खण्डपार चौकी सव 
साज मण्ड ताप्रमान मण्डनं । पे आरती पे देणुः क, 
तक्षियासों ख्गायके उड करने । शय्या साज सब माण्ड 
ना । चोरसा उतारे माण्डनो । पड धि्ायके चमर कृरनो । 
फिर दौय घडी रिकं मोग घरनों॥ 
सामग्री पहठे भोगकी। 

माखन बंडाको भेदा सेर 5॥ घी सेर 5॥ माखन सेर्‌ ५ 
भ्र ताकी पकोरीको मेदा सेर 5॥ ने श्लञ्चराकी सेवको 
बेसन सेरऽ॥ घी सेर 5॥ सेनिकी कटोरी, खोन, भिरच, बूरा 





( १२२ ) वष्टमपुष्पिकाश | 


की, कयोपी घनी । फल एर धरन ¦ तुलसी शोदकं धूप 
दीप करनो श्री मरके धरनी । समय घड़ी 3 की करनो । 
आचमन यखवक्च कसय वीडा २ धारि माल घरायके दशंनकफे 
किवाड खोलने ) यारी प्रकार तीनां मोगम करना ॥ 
दूसरे भोगकी सामग्री ! 
अद्रतविलासकी भेदा सेर 5॥ बूरा सेर 5१ घी सर 5१ 
भिक खोवा सर 9॥ केशर मासा २ इलायची मासार 
व्रास रत्ती २कस्तूरी रती २ कचोरीको मदा सेर्‌ 5॥ दार 
उडदकी सेर 5१ चकत वेगनके । शाक ओक बेगनको । मीण- 
की पुटीको चन सेर ५१ सेव मोटे श्रघ्वराक। । इन सनको 
घी सेर ऽ२ ओर सघ प्रकर परे भोग प्रमान ॥ 
 तीसर भोगक सामग्री । 
पिसी बदीकी ताको बेसन सर 5॥ घी सेर 5॥ खाण्ड सेर 
ऽ१॥ जायफढ मासा २ इलायची मासा ३ फीके खाजाकां 
भेदासेर ऽ धी सर्‌ 5॥ सोढ पेसा २ भर पड़ी सटाकौको 
मेदा चन सेर ऽ भुजेना आसे चोफाड़ा ेगनके ल्परमीं । 
शाक नरम्‌ वैगनको । ओर सव भ्रकार परे भोगप्रमान । 
धुप, दीप वरसी शङ्तोदक । तीनो भोगम्‌ कनो आरती 
थारीकी तीनों भोगम करनी ॥ 
कार्तक सुदि १२ श्रीयुसरिजीके प्रथम पुत्र 
श्रीगिरधरनी ओरयसंईैनीके पञ्चम पुत्र 
श्रारघुनाथ्ना क उत्सव 
उद्‌ वजे मगलमोग धरनी । मंगर आरती कृरिकि नवी 


) 


माल पहरायके आरसी दिखावनी । ता पठे गोषीवछमभी- 
गे सेवको थार अवि । पे वया अवि मार नदी रोय 
ता पारे राजमोग घनो ॥ . 
२{जभागक्‌ सामभ्रा। 

. जल्वीकेो मेदा सेर ऽ२ धी सर ऽ२. खाण्ड सेर्‌ 5६ द्ूटी 
वदीको बेसन सेर ५३ घी सेर ऽ२ खाण्ड सेर ३ यामम्‌ आसे 
दिनको नेग अरोमे । गिदड़ीके मनो हरको मेदा चौरीग सेरऽ॥ 
गिदड़ी सेर 5१ घी सेर 5१ खाण्ड परं ५२ इलाययी मासा 
सामग्री सव यः प्रमाण होय । ओर शिखरन बडीमों टेके अन- 
सखड़ी तथा सखडी दग्र, तथा खाण्डगर, मेवा तर मेवा; 
सुव, राधा अष्टमी प्रमाणें ताको प्रमाण । अनसखडीको सकर 
पाराको मेदा सेर 5१ घी सेर 5१ खाण्ड सेर 5१ फेनी केशरी 
सोनवष्नेतो चन्द्रकला करनी, ताको मेदा सेर 5१ घीसेर 
९१ खाण्ड सेर 5१ ओर सीरा । सिखरन बड़ी । मेदाकी पडी । 
सीने सराकी सेव चनाके तथा दारके फडफडिया बड़की 
छाछ । यह्‌ सब जन्माष्टमीसों आधे खीर सेवकी तथा सघा 
वेक । रायता वदी तथा काके । शाक < मुजेना < सर्धोना 
८ दुय पीपर कोके । सखड्मे पार्दकीं सेव । 
दार्‌ छड़अट चोखा, मृङ्ग, तीनकूड़ा, वृड़ीके शाक दोयं 
पत्रे । पचो भात, पापड़, तिवड़ देवरी, भिरचवड़ी 
युजनाः ८ कचरा ८ ॥ 


_ दूधमरफ प्रकार । 


_ अरणी केशुरी, पडा सुपेद, भेवृरी केशरी) अधोटा 
सोवा कौ गख, दयं खवा) मखहं दृधपृड, दद खटा; 


९४ 


प्रथम माग) ( १२ 


(१२४ ) भपुषिप्रकश । 


पाट; वध्या । शद्धस्वन । इव तरका लगाई सवन) 
गजक, तिनरानी, गखावकतली, पताम, चिरोजी पिस्ता 
सोपरा, पंठके बीज, करके बीजः खरबूजाके वीजः 
वगेरे । विलसार, पठको केरीको । यर्वा कोरे । तथा 
फलफरोरी गीलोे मेवा सव तरहक । तथा भण्डारके मेवा सव 
त्रके नारंगीको पणा । शीतल मोग ओरको । तुलसी 
शंखोद्कः धूपः दीपः करि, देहरी माण्ड्नी । थापा रोरीके 
वन्द्नवार बोधनी । सम्रय भये पववत आचमन युखवच्ः 
कृराय) वीड़ा धिके) अरसी दिखायके तिषटकं करनो । 
आरती, चूनकी शंखनाद षण्टा, आर य॑श्च, पाव 
बाजत, कातेम्‌ हेत तिलकःअक्षत रोय दोय बेर करनो भट 
श्रीफल २ श्पेया २।करनी । यियाषारिके आरवी चनफी 
करनी । राई; लोन, नेछव्र करनी । जन्मपत्र वचे तावँ रोरी 
अक्षत छिडक्नो पठे लनां । ₹०।.) तथा दीडा ३ भिर 
जीको देनो । परे सबनङं तिक कृरनो तथा देनो पे 
अनोसर करनो आरसी दिखायके भाला बड़ी नह! करनी 
साक्चका उत्थापन समय वड करके पारे उत्थापनके दशन 
खोलने 1 आर प्रषोधनीते शयने दशन नहीं खुं भीतर 
शयन आरती होय । सो वसन्तपञ्चमीते खे यह रीत श्रीन- 
व्नाताप्रयजीके व्रकी ३ । पठे नित्यक्रमफे अनुसार । 


कातिक्‌ सुदि १२ शुगार पठे दिनकों वागा वेरदार्‌ । 
चारा छनेदार । सेहरो धरे । अतर वास्‌ । दार छडियल । 
कट] इवकीशे । सामी सेषके छ्डबको भेदा सर ऽ घी 
सर्‌ ५॥ खाण्ड सेर 5१ सुपेदी तरस वा चोदशते चटावनी ॥ 


दे "छः य 


प्रथम भाग ( १२८ ) 


कार्तिकं सुदि १४ पीरी जरीको वागा वेरदार । चीरा ¦ 
कतरा ¦ गदे व्च सट ॥ 
कातकं सुदि १९ व्र रुपहरी जरीफे वामो चाकदार । 
युकट दीराको धिना पंखाक आभरन दीराके । गड व्ल 
श्याम । सामी ददहिथयकी । मेदा सेर ऽ ॥ घी सेर 5॥ हही 
सुर ऽ२ बुरा सेर ॥ इलायची मासा१॥ 
माम॑शिर वदि १ वश्च लाट साटनके । वामो षेरदार । 
पाग गोल केञ्चुंभी । आजमा धलुमौसकी सामग्री अरोगे । 
आजकौ सामग्री । ददीको मनोहर । जजसों : नित्य सेर ५ 
क सामग्री अगे ॥ 
मशर्‌ वदि २ वघ श्याम साट्नके। षामो षेरदार । 
पाग गोर । ठंड वश्च सुपेद । सामी वेसनको मणक; 
साम्ीमं बेसन सेर घी वरो ब्रोषर । 
गशिर वदिं २ वह हरी सारनके; । वागो चाकारः; 
गोटीको पगा) ड वच पीर । सामग्री-चोरीढको मोहन- 
थार चोरीठा सेर ५ दृत सेर वरये सेर 5॥ ॥ 
मागेशिर वदि वन्न खाल साटनके इमाले, कतरा, 
चन्द्रिका चकनी । ड़ वद्च हरे । सामभ्री-मेदाको मनद 
मेदाकी षरावर्‌ धी खाण्ड वराबर ॥ 
गंशिर्‌ वदि ^ वश्च गुलाबी, साटनके बागों षेरदार 
पाग गोल । ठंड वघ्च हेरे । सामग्री-भृद्धको मगद्‌। तीनों 
चीज बरोबर | ॥ 
मागशिर षि & वघ गुलाबी, साटनके वाग चाकदार । 
टिपारो धरे । 2 व्र हरे । सामग्री टी वृंदीकी-पेसन, घृतः 
खाण्ड बरावर । 


( १२६ ) वृह्टमपुष्िपरफाश । 


शिर वदि ७ वह्व पिरोजी) साटनके । बाग परदार 
पाग गोल । सामग्री-जाकीको मोहन थार ॥ (मसूषपाक) 
वेसन सर 93 खोड सेरऽ१॥ धरत सर ऽ२ की, ठ्‌ वघ्न लारः 

मागंशिर वदि ८ श्रीुसोईिनकि द्रे एत्र 

श्रीगोविदरयजीको उत्व 

ता दिन वष् खर कीनखापके । बागो चकदार्‌ । इद्दे 
जोड चमकको । डे वघ पीरे । आभरन रहीरके ¦ सामी 
आदराको मनोहरको चोरीव मेदा सेर 5) आदाको रस सेर ऽ) 
धी सेर 5॥ खाण्ड सेर ऽ२ कैसर मासा २ इलायची मामा ३ 
राजमोगमें शाक २ थुनेना २ वदीकी छाछ ॥ 

मामेशिर वदि ९ व्च खालः साटनेकरे ! गाणे, दरदा । 
पाग गोल । ढाड़ व्च हरे ! सामग्री बेपनको मगद्‌ ! 

भागेशिर वहि ३० वद पीरी साटनके । वागो चाकदार । 
श्याम दमालो ¦ उड़ वल खार । सामरी उद्र षडीकीं 

मागंशिर वदि 3१ वघ कीनखापके। बागो चाकार । 
रिपाये धरे । गड वश्च लार । साथी सुरनको मगदकी । 

मागेशिर वदि १२ वश्च सोसनी । बागो षेरदार ¦ चीरि 
कलद्धी धरे । फतुवी खा जरीकी । गड वच सेद्‌ । द्राद- 
शीकी सामग्री तवापूरीकीं मेदा सेर ऽ२ चनाकी दार सेर ऽ२ 
दूष सेरऽ१० घी सर ऽ२ खाण्ड सुरऽ८ इलायची तो° 9॥ सब 
दिनको नेग यादहीमते ॥ 


मागारर्‌ वद १२ चथसद्जिके सप्तमपुत्र 


वनर्‌यामज्ञ का उत्सव 
व्र लार साटनके } वागो चाकार । इर्हेधरे । आभरन 





प्रथम माम। ( ३२७ 
प्के । जोड चमककेो । सामग्री उडद । उड्दको चन्‌ सुर 


। दष सरऽ२ घी सरऽ॥ खाण्ड सरऽ२ इलायकवी या २॥ 
मागेशिर वदिं १९ घ पौरी साटनके ¦ षाम पेश्डार ¦ पाम्‌ 
गोल । कतरा । 2ड इष्ठ इरे ॥ 

मागेशिर वदि ३० कष्ठ श्याम; साटनके । साज श्याम 
साटनके बागो धरदार । पाग गो । ठाडे व सुपेद । कलङ्की 
लूमकी । मगर मग रोक । चन से खीर दूध सेर 
५२ सगन्ध पथरावनीं । वेगन्‌ मातके चोखा सेर 5१ ॥ वगन 
स्‌रऽ।॥ कटीमिरचकी । बड़ीको शाक । ओर शाक ३ भर 
ताकी पको । थुजना  ख्परमां कचरीया चार तरदकी 
तिल्बड़ ! ठेषरी । हणः पिरच ¦ आदा नीद । एड । गान्‌ 
राजमोगमे पएूवाकी सामभी ॥ 

मागेशिर सुदि9 वस्र गुली शाटनके । बष््े चेरदार । 
पाग गोह । कतरा) ठड वघ्र हरे । सामभ्री उकरकीफो 
मोदहनथार । मुगकी दारः घी सेरः = रो सेरौ सुग- 
न्धी मासा 

माग॑शिर उदि २ वद्र गुटनार । साटनके बागे चाकदार। 
चन्द्रका चमककी । उड वश्च पीरे। सामग्री येदाकी बदीके 
ठडुवाके ॥ 

मागेशिर सुदि ३ वचर हरी सटनके । वागो चकद्र । 
पाग गोल । चन्द्रका । गड वच लाल । सामी कपूर नाडी 
कीं ¦ सखड़ीम सूरज येटीको च॒न सेरऽ॥ घी सेरऽ॥ गड 
सेरऽ। मरके सेकनी ॥ 

गेशिर छदि £ वच्च परी साटनके । फटा । गड वष्र 

ह्रे । सामी बूरा भुरकी ॥ 


( ३२८ ) वृह्टभपुष्िप्रकाश 
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मागेशिर्‌ सदि< वह्च गलेनार साधनक । बागों च्दार । 


सहसे घरे । अड ष्च खाल । दुमाले चटक । आयरन पिरे- 
ज 


(3 स 1 म 
५०0 दययेदनन्तः 


ि, 


के । सामग्री पिस्वाकी रुञ्चियाक्ी पिस्ता सऽ ॥ भेदा सरः। 
मिश्री सुरऽ। खाइ सर इलायची पासा ३ षी सुर्‌ 5 
मागथिर सहि & वल्ल लार साटनके, पटक । य पीरे । 


चन्द्रक साद्य । उड वश्च हरे । सामगथ्ी भेदको ममद ॥ 


मशर्‌ घुदि ७ श्रीय॒सहिनीके चतुथे श्री 
(दु टनाथजाक( उत्व 
व्च पीरी कीनखापके । बागो चाकदार । कुर्ह केशरी ! 
ठड़ वञ्च मघर्याम । सामग्री वदी जलेर्वीकी । ओर सब उत्स- 
वकं प्रकार राषाष्ठमी प्रमाण ॥ 


म॑ शिर सुदि ८ शगार सव परदे दिनको सामग्री पिसी 

वृदीको मोहनथारको वेसन सेर्‌ | घी सर ऽ॥ खाण्ड सेरऽ१॥ 
इखायची मासा २ दार छडियल । इवकीकी कदी ॥ 

मागंशिर इदि ९ वच्च पिरोजीं साटनको बामो पेरदार। 
पाग गोल । ठंड्क्वश्च खट । कतरा । सामी आदाकी लीरी 
चून्‌ सेर $॥ घी सेर ऽ आद्‌ सेर ऽ= चूरमाको चन सेर 5॥ 
धी सेरऽ॥ बरा सर | तिल ऽ- इलायची मासा ३ सौताफ- 
ठको पणा ॥ 

मागंशिर सुदि३० बश्च गटावी साटनके । वामो वेरदार 
पाग गोल । छनेदार । चन्द्रका चमककी । आभरन पत्राके। 
उड़ वञ्च मेव श्यामः। सामग्री बदामकी गञ्िभा ॥ 

मागर. सुदि ११ बश्च लार कीनखापके । वामो चाक- 


प्रथम भाग। ( १२९) 


दार । रिप्रो धरे । ठे वघ मेषश्याम सामी सिद्गाडेको 
मनोहर ॥ 

मागंशिर सुदि १२ वचर दरी साटनके | पाग मोल 
पटका कर्ममी । गड वघ सुपेद्‌ सामग्री सीरड़ाकी । चोखा 
सेर ऽ२ दूध 5१० घी सेर ऽ२ वरा सर ऽ२ इलायची मासा 
संग ब्रूराकी कटोरी अवे ॥ 

पागेशिर सुदि १३ वस्व लाट साटनके । बागो चाकदार 
पाग छनेदार चन्द्रका चमककी । गड वश हरे ! सामी 
मगद्‌, मेदाः देसनः गग । घी वृरो बरावर ।इखायची मासा३ 
सखडीमे बड़ा ताकी दर सेर ५१ आदाके टक ऽ= तेल सरः 

मगेशिर सदि १९ वघ लल सारनके ! वामो चाक्क- 
दारःपाग छनेद्‌र । चन्दरका चमककी । गड वृस सुपेद । 
सामग्री सुष्याको चूराको चून सेर 5॥ घी सेर 5॥ बरा सेरऽ॥ 
तिल सेर ऽ= सखम मूंगक जनके चीखा करने ॥ 

मागेशिर सुदि १९ श्रीबल्देवनीको पारोतसष । 
व्च खाल जरीके । बागो चाकदार ¦ रिपारो जड़वकेो । डे 
वघ मेघश्याम । गोकणे धरे । जोड चमकको । सामभरी 
चनद्रकराकी मेदा सेर 5१ घी सेर 59 खोंड सेर ९२ सीर 
अधकीमे हेय । इलायची मासा १२ आजते.धीगुसोैजीके 
उत्सवकं। बधाईषेठ ॥ 

पोष वदि १ वघ छल साटनके । पाग छनेदार । सेहो 
सोनेको । आभ्रन सोनेके। उड़ वघ्न दरे ! ठम तुर सनः 
हरी ¦ सामी मोहन थार भेदा बेसन मुंगको घी बरादर | 
खण्ड तिगुनी। केशर मासा ३ मेवा सुगंधी कन्द पध॒रावने । 
आर आनते गाल १ नित्य सुहाग सोँव्की भ॑गलमें रोगे 


१३०) वह्टभपुष्परिकाश । 


पौप३।` ३० तई अरोगे सो ओर वदामकों सीरी .आजते 
षृ सुदि १५ तई दांनोनको प्रमाण नीच लिखोहै 


0 


सहागसोधिको प्रमान । सूढ $= मिक दूष सर ऽ२॥ 
जावन्धी तखा १ अम्बर मासा ३ ठग तला ॥ बदामऽ = 
पिस्ताऽ = तिराजी ऽ = जायफर ताखा १ इखयची ताऽ 
केशरि साक्षा & कस्तूरी यास १ बरस तीखा १ वरख सोनेके 
१९ ह्येके ३० खाण्ड सेऽ२॥ सो ताकी गोटी नित्य एक 
पौष वदि ३ ते मङ्कलमें मोग धरनी स पोषवदि ३० तौ 
धरनी । अब्‌ बदाम्के सीराको प्रमाण टिखे ह । ददाम सेरः। 
खोड सेरः न=केशरि मासा २ इरायची मासा ३ या प्रकार 
नित्य ताजा करके धरनो । पौष वदि १ तें पोष सुदि ३4 
ताह अयेगावनो । पिर जब तोहि षने तव ताह ॥ 

पौष वदि २ वचर गुली साटनङे । वागो वेरदार ¦ पाम्‌ 


1 


गो । उड वश्च खाल । आभरन श्याम । सामग्री नासी माडा 
णे येद सरऽ॥ बुर सर घी सरः सखदीमं चीख मठरके॥ 

दि ३ वच्च छाल साटनके । षामो चाकार ¦ पाम्‌ 
छनेद्‌ार ¦ ड़ं वश्च खाल । पदक शाल । चन्द्रक चपकदी। 


साय तीन घारीको मोहनथार्‌ ॥ 

पौष वहि 9 वहन पीरी साटनके । बामो चाकदार पाग, 
पटक खाक । गड्‌ वहन लट । कतरा चन््का चमक | 
सखड़ीम ओरमांथूटी । भेरऽ॥ घी से२॥ बररो सेरऽ9 दाम 
| खंड ऽ = इलायची मासा १॥ वेको चून सेर 5॥ उड्द्की 
पिटी सेर ५ 

पौष वदि 4 वघ श्याम साटनके । वागो वेरदार । गोदीको 


१ षि 


% = | 


~< 


। 
| 


प्रथम माम) ( १३१ ) 


पगा ¦ उड़ वह पीर ¦ चन्द्रका सादा! सामी मगदकी 
बेसन, मदा) मृग; चारम्‌ उदको ॥ 
पोप वदि ६ वष्र पीरी साटनके ! बमो चाकदार्‌ । फटा, 
नरका; कतरा, गड्‌ इछ लार । सासग्री यखषिलासक़्ी । 
उत्पवके धाड गीत वैरे ॥ 


पाष वदि ७ वघ बेलदार सारनके ॥ ब्ग वेरदार पाग 
गोरु । ठाड़ वच्च छार । सामग्री मदन मोदकं मेदा सेर ऽ 
दहीमे रबँधके सेव छंटिके पीसे फेर चौदनी खांडकी 
चासनीरमे कडवा बधि सगव पिरप षामग्ी एखडीमे तभरकी 
रारके चौखा चून मेर ५ 

पोष वदि ८ वस्र खर साटनके ! एग छनेदार । गामो 
चकदार । आभरन पत्रे । चन््रका साहा नगाडा 
सामग्री मंगकी ॥ 


पष बदि ९ श्रीगुसदिनीको उत्व । 
पाज सद जन्माष्टपीवत्‌ । परे दिन पएरृटनों ¦ वृष्ठ पी 
सूटिनके नये आत्म सुख सष नये । सम्यग उवटना सद्र्षो । 


| आर सव गार जन्माष्टमावत्‌। अल्कावलीनुषुराु्षण्टिका 


ये ब्‌ मानिककं । कुण्डल) हार, भिवली, पान, शीशपल, 
च्रणफूकः दस्तपएक) यह सब दीरफे, ओर बाज्ञ. . . 
तीन तीन धरावने । हीरा; मानिकके, हीरा, पत्नाके हार । 
माला) पदक इमेकः दोयकटीको हार । चन्द्रहार, कस्तू 
रीको मालाः दी आडी कलग; सुगर उव भारी, तीन 
जोड़ीको करनो । कुर्द जोड चन्द्रका «4 को यादी प्रकार 
स्वामिनीजीको शृंगार जन्माष्टमीवह्‌ करनो ¦ सामथरी चन्द्र 


(१३२ ) वष्भपुष्िप्रकाश । 
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काको मेदा सेर 59 घी सेर 5१ खाण्ड सेर ऽ केशर मासा 
३ परास रती २ मनोदरको मेदा चोरीढ सेर 5॥ खोवा से 
९॥ घी सेर 53 खाण्ड सर 5 इलायची मासा ६ ये दोय 
सामग्री तो अधिकी करनी ¦ ओर सव दिनक नेम वदी जले- 
बीको गिरध्रजीके उत्सववत्‌ ¦ जरेषीको भेदा सेर ऽ२ घी 
सेर ऽ२ खाण्ड सेर 58 वदी्टीको बेसन सेर ऽ३ धी वरो 
वरोष्र ¦ गिदेड़ीको मनोहरकी मेदा दोरीठ सेर 5 मिदडी 
मेर 5१ घी सेर 5१ खाण्डसेर ५३ इलायची मासा & अनसख 
डका प्रमाण \ सकरपराको मेदा सेर 5१ घी दरो, बराबर । 
सीरा। सिखरन बड़ी । मेदाकी पडी ! स्ने श््चराकी सेव । 
चनाके तथ] दारके फएड़फटिया ¦ बड़ाकी छछ वड़ा । ये सत 
जन्माष्टमीसों आधे । खीर सेषकी तथाः सचावकी ! रायता 
केला तथा वदी । शाक ८ भुजेना < साना ८ दवारा पीपर 
वगरे। सखंड़ीम पादीआकी सेव । दार डियर, चोखा. 
द्ग, तीन कूड । बड़ीके शाक पते २ पाञ्चोमात । पापड़, 
तिखबड़ी; देवरी; मिरच बड़ी } य॒जेना ८ कचरी < ॥ ` | 
दथधरक प्रकर । 
ब्रफी केशरपिडा ¦ भवारी, केशरी । अधरा, खोवाकी 
गोटी, ष्टो खोवा, मलाः दूषी, दही, खहटो, मीये, 
व्यो । सिखरन । सब्‌ तरहकी मिह । सावोनी ! गजक, 
तिनगनी, शलबकतटी, पतासे, चिरोंजी । पिस्ता, खोपरा, 
पेटके वीज्‌, कोके वीजः खरघरूनाके वीज कोरे पेमा 
तथा कतली जमावनी तथः लवा । बिलसाह पेड, केरके 
सुरब्धा कोरे । तथा फल एरोरी, गीटो मेवा सव तरहक । 


4 


ग्रथम भाग । (३३३ ) 


भण्डारे मेवा सव तर्के । नारद्ीको पणा । या प्रकर सव 
करन । बन्धनदार बोधनी । राजभोग समय भये परवोक्त 
रीतिसों सराय पे तिलक, मेर नोछावर राई नोन, करने 
पीताम्बर उठावनों । आरती चनी करनी । ओर जो ओम 
प्रभुजीकौ तथा रसादजीकी पाहुकाजी बिरानितहय तो 
ताको प्रकार । प्रथमं श्रीढङ्करजीद मोपीवहमेमोग परिक 
श्रीमहाप्र जीद तिवारी स्नान कराना । पकी इरूदीको 
अष्टदल.कमरु करना । तापर परा षरनी । तामे पया घने 
तामे अष्टदल कमर इुपृद्मूको करनो । तापर्‌ पथराषने 
दृशनफे किवाइ खोख्नो ¦ आटर, कण्ट) शङ्‌ स्ञ्जिपला- 
वज, बाजत ! बधाई तथा घोट गि । तिलक करिके अक्षत 
लगावनो तटसी नही । भौताचग्रन करि प्राणायाम करि सड 
ल्प करनो “ अअस्य अरीमहयगवतः पुरषोत्तपस्य श्रीषहभ- 
चायावतारप्रादुभागीत्एवं कते तदद्धत्वेन इग्यक्ानमहं करिष्ये" 
जर अक्षत छोडनो । एक लों दूष स्नानकरावनों दू 
सर २ तापं वश सरः! फिर जलसं कान करायके, अङ्बश्च 
करविनो । पे टेर कृरिके अभ्यङ्ग कृरावनों पारे रं 
जोड परावनों । यजभोम्‌ ¦ जदो धरनों । सखड़ी अनषखडी 
| सब धरनों । समय भये भग्‌ सरायके । चौपड क्िवनी चारी 
भरनी चनकी आरवी जोक घटा श्चाटरःशंखः पखावजाञ्खश्च 
वजतः; थोर गीत कतेन गावत षधाई मावत विक प्रथम 
भीठङ्करजीकर करना । पठे थीयक्षप्रथुजीकों करनो ¦ भेट 
श्रीफल २९०२. करि उुध्ि गरि आरती करनी राई 
नोन नोंछावर करके श्रीुसरिजीको जन्मपमर बचे तिष्ट यड दूष 


6५७५, (स 


मलक इक कटरा प्रन न्रालद्धरजाकर सहाससक उपर 


( १३४ ) वृहभपुष्िप्रकाश 


ताको यह छेक पटनो । “ सतिटं युडसाभिश्रमञ्जल्यदवमृत- 
म्पथः । मङ्कण्डयाद्ररं र्वा पिबाम्यायुःसमृद्धये ' ॥ १ ॥ 
पाटे आरसी दिखाय पो रीतिसे अनोसर करने माल बड 
नदी करनी । उत्थापन समय बडी करके खोठनो ॥ 

पोषवदि १० सब शृद्धार पहले दिनके करनों } सामी 
पिपी वदीको रख्डवके बेसन सेरऽ॥ ओर घी सेर 5॥ द्रो 
सेर ऽ१॥ सगन्धी केशर ॥ 

पोष ददी ९३ वच लार कीनखापके । बाग चाकदारं | 
कुलद उपर विना पङ्काको युङट ! ठड़ वघ हरे । सामग्री अर 
वीको मगद । ची खड बराष्र॥ 

पोष वदि १२ यगभोग । तामे खरमण्डाको मेदा सेर ऽ२ 
घी सेर 5१ बूरा सेर ऽग पिसी पैसा भरि । मङ्भलमे सष 
दिनके नेम । युके सग डुगोड़की लि सथानाकी कटोरी । 
सखडीमे, खीखरी तेखकी । तामे अजमायनप्डे । सखडीमे 
वृडीभातके चोखा सेर ऽ१॥ बड़ी सेर ऽ॥ घी सेर 5॥ ओर 
सब प्रकार पदर अगलमोग प्रमाणे । वघ्रहरे कीनखापके 
दिपृरो घाश्ण करावे । गड वघ लाल । कतरा, चन्द्रकाःचम- 
कनी । आभरन दीराके । मेगलमोगको प्रमान । खीर सेरऽ२ 
इध्‌ संग पधरावनी । कदी, मिरचकौ वड़ीको शक । आर 
शाक ३ भुजेना 8 कृचरिया 9 तिलवड़ी ठेषरी, दण) मिर्च; 
आदा, नी यड, माखन; इत्यादि । 

पौष वदि १३ वञ्च ध्याम । बागो वेरदार्‌ । पाम मोड 
चन्द्रका सादा । उड़ वष्ठ परे । सामभी उकरके डवा । ओर 


आदाक गु्धिया) ताको मेदासर 5॥ आदा सेरऽ॥। घी सेर 5॥ 


प्रथम भाम। ( १३९ ) 

पोष वहि ३४ दोहरा बागा । पाग मोल ! उड वद् पीर 

 मोहनथ 

पोष वदि ३० वञ्च श्याम साटनके । बागो ेश्दार । पाग 
गो । गदे वश्च छाल आभरन मोतीक ! सामग्री माह- 
पुवाकी ॥ 

पोष सहि १ षामो पीरी साटनको। चाकदार । फेय पटुक 
टार । गड वश्ठ गलाबी । सामी चोरीटक़े वदीके लड्वा 
चोयैठ घी बराबर, खंड तिरुनी ॥ 

पौष सुदि २ वघ गावी साटनके । वगो पेरद्र ) पाम्‌ 
गोल । बडे वघ खाट । आयन शयाम } सामप्री भुरकी 
टुचडंकी ॥ 

पाष सुदि ३ व्च लाल साटनके । वमि वेरदार । पाग 
छनेद।र ठड़ वस्र हरे । सामग्री पपचीकी ॥ 

पोष सुदि 9 वश्च सुपेद्‌ जके । वामो चकद्र । चीरा 
सुपेद्‌ । :क्ण॑फूल ® चमकने । उड़ वघ श्याम ! सामी 
सखडीमे थपेलीको चन सेर 5॥ तिल ऽ~ गडकी टीरीको 
चन सेर्‌ ऽ॥ गड सेर ५ घी सेर ५ 

पोष सुदि ^ वघ पीरी साटनके । वामो चकिदार फेय; 
कतरा चमकनो । बड वश्च लार । सामग्री इमरतीकी ॥ 

पोष सुदि & खार जरीको वामो ॥ चाकदार । इट्दे खल । 
जोड्‌ चमकनो । 5 वस्र हरे । गोकणेधरे । आभरन दीराके॥ 

पोष सुदि ७ वख सुभापंखी साटनके वामो वेरदार। 
पाग गोर । ठं व्र गटावी, कतरा, 3 सामग्री अमृतरसा- 
वली । बापोदीको दृष सेर ५३ बरास रत्ती रबर सेर 59 
उरदकी दाक धोवाकी पदी सेर ऽ॥ घी सेर 5॥ ब्रा सेरऽ१ 


( १३६ ) वद्भपुििकाश । 


01 कोको 


पोष सुदि ८ वञ्च खाट साटन मोँतिके । बागो चाकदारः; 
ग छनेदार । ड़ वघ सुपेद्‌, दूमकी कलङ्गी । सामगी 
पमी पूरी । फेनी रोटीको च॒ना सेर ५॥ घी सेरः 
पोष सुदि ९ वश्च पीरी साटनके । बागो पेरदार । पाग हरी 
गोर । गड वद्र सुपेद, टूमकी कल्की । सामग्री गोहनथार 
भेदा बेसनको ॥ 
पोष सुदि १० वच्च अमरसीसाटनके । बागो चाकदर गोरीको 
पगा । चन्द्रका जडावकी । उड़ वद्ध हरे । साभ बुडकरको 
मरोदनथाफे मावाकों एड़ीमे ख्पेद्के तल्नो अथवा चणाकी 
दार दघम वाफके पीक्षके धृतम भूनके चामनीमें मोहनथ 
प्रमाण करके पड़ीमे भरनो स्खडीमे दार मटरष्ी ॥ 
पोषं सुदि १३ वश्च छाल कीनलाप्के । टिपारो षरे सामग्री 
अरवीकौ जिेवी ॥ 


अय्‌ सन्मान्तका 4कर छख €। 

परे दिन मोगी तादिनां अभ्यंग होय ष्व नये ललं 
छीटके । बागे पेरदार। एम मोट । चूनरीकी । चन्द्रका सादा 
ड़ वश्च सुपेद्‌। कणंषएलध्याजमोगमे सामग्री श््चरकी सेके 
वाश बेसन सेर 5॥ धी सेर ऽ॥ खाण्ड सेर ऽ१॥ सखम 
चील उड्दकी दारकी पीठी मेर 5१ तके संग मआखनकी 
कटोरी । वीकीः वराकी; जुडकी दृणकी, ह सवकी कटोरी 
धरन । चीला मोपीषहटभमे धरन । रजमोगमे शाक २ थुजेना 
२ बुदीकां छाछ । यह पठे दिनं भागीको प्रकार अब संक्रा 
न्तिका तिकवा समर्षिवेको प्रकार । सकरन्ति संञ्जकी वेदी 
हाय तो भगला ति्वा अरोगे खिचडी राजमोगमे अरोग । 


410 


प्रथम माग । ( १३७ ) 


ओर अषरी षे तो गोषीवहभमे तिखवा अरोगे। याहूते अवर 
ठे तो तिलवा उत्थापनमे अरोग खिचड़ी दसंर दिन अरमे 
ते अवेरी वैठे तो शयने तिल्वा अगे । ओष अधी 
वैः तो शयन अेरी करनी । वुटसी शद्खोदक धूपः दीपः 
कृरने । बद्व नये छीरके । पिछवाहं छीटक । सब गार पटे 
दिनको । सामभरी पृवाकी । दार तुरक, कंदी पड़ीकी । 
तिल सेरः ऽ३ ष्ये सेर 5& बरा रती 9 तिर सेर ऽ३ गड 
सेर ऽ२ जायपफल तोला १॥ भर्‌, येजे मेवा, बीज खरद्जाके 
तथा कोके, मखाना, चिरोजी) यह तख्मा ! अधीरा दूष 
तामे बरस पिखवनी । गुडको खीचड़ा । गूढ वोड़के कट- 
कके सर 5॥ तमे वरो सेर 5१ स॒गन्धमासा भ्रमाम यह एकं 
दिन्‌ अरोगावनो संकरानितके दिनक मीः खिचडको नम नही॥ 
पोष सुदि १२ व छीरटके बागों चाकदूर्‌ । चन्द्रका 
सादा, उड वघ हे । सामी माड़को मेदासेर ऽर्घी 
सेर ऽ२ बुश सेर 5 दूष सेर ऽ३ व्रा सती ४ कान्तिषि 
डाकी णिव सेर२ऽ॥ वी सेरऽ॥ पाकवेकी खांड सेर्‌ 5१ 
रसकी खांड सेर ऽ चुकटीकौ पिद्ी) चोरय विरू सेर ५ 
घी सर ५॥ पखडीमे लोङ्कमाते आदि सबं प्ररे मद्र भोग 
प्रमान । खीर सर ऽ२ दृध सुगन्धी मिलावनीं । कदी भिरचकं 
बटीको शाक ओर शाक ३ थुजना ९ कृचा ४ ति्वड़ी 
टेदरी, टूणः मिर्च) आदा) नीबू, गुडः माखन ॥ इत्यादि ॥ 
पोष सुदि १३ वघ पीरी जरीके । षागो चाकदार । दमण । 
प्र सेहो । ठाडे वस हे । सामभ्री मोहनथारकौ । बेसन: 
धी वराः सुगन्धी; केशरः कन्द; मेवा, सव प्रमानसों पघराः 


( १३८) वह्मपुष्टिप्रकाश्‌ ! 


वने । सखड़ीमे भरमा एड़ीको मेदा सेर 5॥ तेर सेर ऽ! यामे 
भखिको भेदा बेसन सेर 5।= नीके रसम बेसन बोधनों । 
वेसवार सष मिखावनोंँ दीम इत्यादि फेर मनो ॥ 
पौष सुदि १४ वञ्च दरी साटनके । पगा, कतरा, चन्द्रक 
चमककी । गड वश्च लाल । सामग्री उपरेट। ¶॥ 
पौष सुदि १५ वच्च छीटके ! दिपरो धरे, ड़ वच्च हेर । 
सामथी इन्द्रसाकी । चोरीड सेर ऽ॥ घी से\ 5॥ खाइ सेर 
९॥॥ खसखस ऽ= ॥ 
माघ वदि १ वश्च छीरके । सागरी वँरीको मोहनथार । 
सड बाजरकी रोरी अवे घी सेर ऽ= गुड़ ऽ= ॥ 
माघ वदि २ व्च गावी बागो चाकदार । पाम्‌ गोर। 
ड़ वघ हरे । कतरा १ सखडीमे शूली सेर ऽ॥ ची सेर 5॥ 
| गुड़ सुर ऽ॥ वृर सर ५ दाख सेर ऽ = 
माघ वदि ३ वच छीरके । समी गुडके गूञ्चा ॥ 
माघ वदि ? वच्च पीरे । सामग्री गुडको चरमंको चनसेर 
5॥ घी सेर <॥ गुड सेर ५ 
. माघ वदि ५ व॒घहरे | सामग्री वरा थुरकी ॥ 
माघ वदि & वघ छीरके रोषा धरे सामग्री वेसनके 
सेवके डवा गुड़क । सखड्ीमें रण मरिके गंञ्ञाकी भेदा 
सेर 5॥ घी सेर्‌ 5॥ । | 
माघ वदि ७ वघ छीटके । सामभरी डकल ॥ 
माघ वहि ८ वह्न लाट कीनखापके । इहे जडकी । 
जोड़ चमकनो।ठाडे वघ्ठ मेघश्याम; सामग्री मनोहर बेसनको॥ 
माघ वदि ९ व्च छीरके। सामग्री युडकी छापी ॥ 


प्रथम भाग (२३९ ) 








माधवदि १० वच्च छा साटनके । चील वेपन खण्डके 
सखदीमे ॥ 

माघ वदि ३९ श्च श्याम साट्नके । विना पड्मको युढुट, 
वा दिपारो, परो धरे! समभर । तिलके मोहनंार । तिर 
सेर ९॥ खाण्ड सेर ५१) 

घ वंदि १२ को भङ्टभोग म सामग सिखरन बुडक- 
लक मेद्‌ सेरऽ॥ दार चनाकीं सेरऽ१ भिजायके दव से२०६ 
मं वाफिके पीसनी भनक घी फिर बयो मेर ४ कौ चासनी 
म सव मिलाय वरास्‌ स्तीर घी सेर 5१ इलायची मासा ८ 
कैसर माम विलाय तवापुरी जेसी करि गोीबोँपि भेदा 
सेरऽ॥ के गोरराबड़ा जेसो करि वाम्‌ परणकी गोली टपेरिके 

[ल घीमे उतारनों ओर इुडकल भेदाकी पमं भरि भी 
उतारनो सखम हरे चन के येखा मात । हरे न मित 
भिजीवने ! चोखा सेरऽ२ चना सेरऽ१ घी सेर ५ आर प्रकार 
सुव पहर मगलमूग प्रमान । कदी मिरचकी वका शाक 

र शाक ३ भुजेना 9 चकरिया £ तिल्वडी देवरी । ट्ण 
मिर्च, आदा नीव ।रड, माखन्‌ ॥ 

घ वदि १३ व्च छलकीनखापके ! रदे जड्ाषकीः 
मोकणे जरीके, जोड चमकनों । साडे वद हरे । आभरन 
हीरके । सापग्री सखडीमं ुडकी खापरी । मूगके टोकं 
लकी पिद्री सेर ऽ घी, 

माव वदि १४ वश खर साटनके । बागो चाकदार ! पाम 
छनेद्‌र । चन्द्रक! सादा, उड वघ हरे । कतरा ¢ शङ्कार 
मध्यको } सामग्री ग्डकेो मोहनथार । 


® क, 


णाच वदि ३० व्च श्या जरीके) यिपाये; चन्द्रक ३ चम- 


( १४०) व्भपुष्िप्रकाश ¦ 


कृनी । आभरन हीरके । सामग्री शिखोरी गड़की । सखीं 
मोमनकै टिकरा तथा उडदकी ! दार } यन से२ः॥ घी सेरऽ॥ 

माघ सुदि १ वश्च हरी न्सके । बागो ददार । पाग गोर 
चन्द्रका चमकनी । आभरन माणकके ! सड वह खाल सा 
पम्री सीरा गुडको ॥ 

माघ सुदि २ वघ पीरीजरीके षागो परदार । गोर चीर 
ड़ वश्च लार, मोर शिखा आभरन पिरोजाके । सखड़ीपें 
मूदधकी पीटीके पनोलाकी पिदी सेरऽ॥ पान ४० तामं पानके 
वीचमे एिटीभरनी ! ओर सामग्री जो रहिमहई शोय सोकरनी। 

माघ सुदि ३ वश्च लाल जरीफे। इमालो सेहे जडा 
व्फो । ठड़ वष मेवश्याम । आभरन एत्राके । सामग्री 
शुडको खीचड़के गुड सेर 5॥ द्रा सेर ऽ१ घी सेर दारं 
तुअरक्नी ॥ | 

माघ सुदि ९ वश्च सुपेद जरीके । वामो चाफदारं । यग- 
टकी योषी उपर जोड चमकनो । उड़ वष्र मेघश्याम 
अथवा करट धर तामं जोड़ घरि पानधरे। सामरथ पञधारीकी 
ताको मेदा सेर ऽ॥ खोषा सेर ऽ१ घी स्षेरऽ॥ खाण्ड सेर्‌ ५२ 
षदाम पिस्ता टक सर 9 मिश्रीको रा सेर्‌ 9 इलायची 
मापा ३ सखद खिचड़ी तके चोखो सेर 53 पृगकी 
दार सेर 5१ घी सेर 5॥ आदाके टक सेर ५।॥ 
_ पाव सुदि <^ वसन्तपञ्चमीको उत्सवं । सष साज परेे 
दन छुपद्‌ वपि राखनों । अभ्यंग होय । वचर जगत्राथीके 
सुपद्‌ ! षागो पेरदार । पाग वारकी सखिरकीकी |. तनिभा 
धतमटलमटलका । गइ वश्च छट । एरगट अरकं । कृतर 
चन्द्रका सादा । राजमोगमे रउत्सयकी चारो. सामी 


प्रथम मागम। ( ३४३ ) 


होय दय नम धरने । कफे परे तीन डा पकोड़ीकों 
शक २ अजेन २ अछि बड़ पारयाकी । उत्सवको 
सघानो । या प्रकार रजमोम परिक वसन्तकी तयारी 
करनी । वसन्तके कलस नीचे कोरी इर्दीको अष्टक कमल 
करि । सथिञा उपर कटश धरनो मीठे जल भरनो । तामे 
खजरक डार वरना । तम वर एर रकन । वसन्तक 
कृष उपर खपेद्‌ दच्च ठाकनो । कूं पीये वहू ष्टे दै 
सेको साज सद एक थाम साजनो वह थार एकं 
चौकीकि उपर वसन्तके आमे धरनो तामे यख, अबीर 
चोवा, चन्दन्‌, सब साज खिखायवेको खेरको तथा भोगको 
थार पडवीपें वाम ओर धरन । तामं बदामः भिश्री, दाख; 
छुहारे ! खोपरा। यज मखान्‌ चिरोजी । मुन वीज कोरक । 
तथा खखजके । मिठाई) पेडा) बरफीः तर मेवा, रताद्‌; 
सकरकन्दी, होखा, मिर्च) टूण, यको कटोरी वरे धिके 
उपरना दोँकिके घरनो । परे भोग सरायके सब विकनं उपना 
टोफिके साला पदिसयके । वसन्तको अधिवासन क्रनो । 
शरोताचमन प्राणायाम कारि सङ्कल्प कनो । ^“ ॐ हरि 
श्रीविष्णुधिष्णुः श्रीमद्धगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोराङ्घया 
प्रसतेमानस्यादय श्रीव्रह्मणो द्वितीयप्रदराद श्रीशवतवाराहकस्पे 
वेवस्वतमन्वन्तरे अष्ठाविशतितमे कलियुगे तस्य प्रथमचरणे 
बोदावतर जम्बद्रीपे भूदधौके भरतखण्डे श्रीआय्यावततान्तरैते 
्रूहयावततैकदेरे अञुकमण्डले धुक्षे ऽषुकनामसुवत्तरे, सयं 
उत्तरायणे माघमासे शुद्धपक्ष ऽय पञ्चम्यां श्युमवार शुमनक्ष्र 
ज॒भयोगे जुभकरणे एवंगुणविरेषणविशिष्टाया स्ुभतिथ मगव- 
तःश्रीपरुषोत्तमस्य ब्रन्दावने वसन्तकोडाथं वसन्ताधिवासनमहं 


( १४२ ) वष्टमपृष्िप्रकाश । 





करिष्ये" । जल अक्षत छोडनो । यह सङ्ल्प पटि कुमूकुमूसां 
कृलशक उप्र छिड्कनोअक्षत डरने । ता पछि घटक 
कटोरी वसन्तको मोग धरनो । तुकसी शंखोद्कः धपः दीपः 
करनो ता पठे मोग कराय । चारि बातीकी आरती करनी ¦ 
अलो घंटा बजञावनो । दैडवत करनी। पे फगुरुपेञ्चरीपे, 
सुत उपरनौँ ठकेने । ओर कैसर अद्गीदीपे राखिय सोहा- 
तीसों वेलाये । दशैन खोियि । दंडवत करिये । सेखाश्य 
प्रथम, केशरि, गलाल, अबीर, चोवासांँ खेखावना । ताको 
कम. प्रथम पाग, वागा, सूथन।पाछे साड़ीके उपर, छिड्कषिय। 
केशर, तापी गलाल, अबीर, छिडकियेः ता पी चोवाकी 
दीकी दीजिये। ता पीषे माला) छडी, गद्‌, खिावनो ता पी 
गारी याहीरीतसों खेकावनोता्पीे सिंहासने वच्च छिडकिये 
ता पी पिछवाई छिड्कषिये केशरसों "पारे गुलालसां छिडकिये 
पिच्वाई हासन वँ चोषा) अबीर) नदी छिड़कनो । चन्दु- 
वाको अकेली केशरसों ध्ड़केये पा गुखाक) अ्ीर उड़ा 
ये ।ता पष देरा करके श्प! दीप) करि सिदासनके आगे 
मन्दिर वच्च करि चोकीपे भोग षरिये ' तुलसी शृङोदंक 
कर्य । उत्सवमोगकी सामग्री । गुज्ञा कूरकेको चून सेरऽ१॥ 
गड सेर ऽ१। खोपरके दकं ऽ= मिरच आधे पैसा भरि । भेदा 
सर ऽ॥॥ घी सुर ऽ१॥ मण्डको मेदा सेर 59॥ घी सेर ऽ१॥ 
रा सेर ५३॥ सेवके, लडवाको भेदा सेर 5१ घी सेर 5१ रो 
सर ऽ२ वँदीको बेसन सेर ऽ२ घी खोड ष्राष्र शिखरन बड 
बद़ाकी छाछ, बड़ा षटि । सरऽ9 फड़कडीया चनाके 
दारके । उत्सवके सधने । पेडा) वरफी, .अधाटा, बासोदी, 
खारो दही; मीठो) ददी दण, मिरचः वराकी कटोरी। तर मेवा 


प्रथ्च भाग। ( १४३) 


र 


ब्‌ भोग परिक तुलसी शंखोद्क धूप, दीप करि । सम्रय 


1 ४ 


ये मोग सरावनो | दइ 9 धरि दशन खोल्िके आरती 


®> (न 


थारीकी करिये । पा अनो रमे स्व खल्की साजं षरि 


अनोसर करनो ॥ 

ता पष सोस्चको सन्ध्या आरती पाठे वसन्तको निका- 
पिये सेके साजमेत्‌ गुलाठ अधीर केशर खलवनी नित्य नहं 
पाजनी । शगार बड़ करनो आभरनमे कण्ट) कड], सुर 
रहे । ता पा निच्य्म । ओर वसन्तस्नं शयनके दशेन नित्य 
खुले । आर राजभोग सरे पे नित्य खेटे । ता पीछे आसती 
होय । ओर पिछवाहं सिंहासन, खण्डको तो नित्य युखाल 


क क, १9 


अकेकेम खेलाबनो ॥ 

माघ सदि & षागो सुपेद्‌ चाकदार, ऊु्दे पेद, इस्दे 
उपर शृंगार कषु नहीं करनो ठाड वच नित्य खार सूतर्‌ ॥ 

माघ सुदि ७ वागो परदार, खाट मगजीको । पाग छाल 
खिडकीकी ¦ सामी युटगल. ॥ 

माघ सुदि < व्च सुपेद्‌ रिपारो, सामग्री उडदकी दार । 
ओरं मकाकी रदी गृडको सीर, घी सेर 5॥॥ 

माघ सुदि ९ वागो षेरदार । पाग गोल । सामग्री यल- 
पापड़ । चन सेर 5१ घी सेर ऽ) गड़ सुर 5३ 

माच सुदि १० व्च केशरी । पाग छन्जेार्‌ । सह्ये 
धरे डे व्च छार । सामग्री मोहनथारकी वेसन मेदामृग 
उड्दको चरन सेर ऽ॥ घी सेर ५॥ खांड सेरऽ२ इलायचीमासा 
आर्‌ जो फारनम जन्म दिविस उत्व दोय तो बीड़ा असि- 
गत्‌ समय एक बधाई हेय । ओर सब समय वसन्त होय ॥ 


- , ~; 


( १४४ ) वृ्टमपष्िप्रकाश । 


न (क) 


माघ उदि ११ वद्र धेत छरटकं । शगार अुडुर कार 
नीको । अथवा जव कोई दिन मनोरथ दोय तव सामप्री २ 
करनी ओर कचोरी, बड़ा शके । फक । गुद्धियाः मेदाकी 
| पड़ी, फडफड्या, चनाकी दारे) चनाके । इ्न्चराकी सेव, 

पेटम्‌ा सजना, सादा सुजना, चन छेके अधोरा दृष विल- 

सार फलफलोये पंडा, वरफी; खद, मीये ददी, उल्सवके 
सथाने, लोन, भिरचः वूराफी कोरी, धपः दीप, तुलसी, 
शंखोदकं कुरनो } इतनी सामग्री कर्न । यासो अधिकी हेय 
सो माघ परन्तु मनोरथम वटशवनो नही । आरती थारीकी 
करनी । रइं नोन नोछावर करनी ॥ 

माघ सुदि १२ वद्च शेत, वागोः पेरदारः पाग गलावी 
सिडकीकीं 

माघ सुदि १३ वघ भेत, बागो चकदार, फटा, भेत, 
चन्द्रक; कतस ॥ 

माघ सदि 3९ वघ अतः परदार षागोः पाग शीरकी मोल 
श्रीस्वामिनीजीकं छीरकी साड़ी) चोली; टर्म ॥ 

माघ सुदि २५ हरी डंडाको उत्सव । ताके परे दिन सष 
साज बदल राखनो । पाठे अभ्यङ्क होय । व्च त बागो घेर 
दार । पाग वारकी सिडकोकी । चोरी चोवाकी । आभरन 
नित्य सुवणके घरावने । कणेर २ कमार इल्को करनो | 
कतरा सादा) कख्गी सोनेकी । सामग्री मीठी कचोरीको भेदा 
सर ऽ॥म॑गकी दार सर ५=घीऽ॥ खांड सेरऽ२ इलायची मासार 
राजभीगम शाक २ भुजना २ छलिवडा, पारियाकी।भाजसों 
नित्य फट युलाल्की श्ृह्धरमे भरनी । पिचकारी मनी । सो 
आरती पीछे बड़ी करनी । खल मारी करनो। छोटा ३ रद्गको 


म्रथमर भाग। ( १४५ ) 


उड़ावनो खेर भारी करनो । कपोलनपें शखर लगावनों ¦ 
पिचकारी रद्गकी उड़ावनी । गुरा, अबीर उड । ओर 
हारी डाडस्‌ अनोषरमे श्ये पास थारे एक माला, 
केशरः गार) अवीर, उड़ायवेक़ा एक तवकडीमे स्‌ 
साजके डोर तइ नित्य रहे । पिचकारी नित्य शय्यके पासं 
खेखकी तवकडमे धरनी । ओर राधिको भद्रारहित हेरी 
डाडो रोषये ॥ 

फाल्गुन वदि ३ वक ~=. बागों पेरद्रं । पाम्‌ 
पीरी वसन्ती गोरः । तेसोरं श्रीस्वापिनीजीकों फायनियौ, 
चन्द्रका सादा ॥ 

फाट्णुन वदि २ वष्र शतः वागो चाकदार पाम परतद्धी 
खिड़कीकी चन्द्रका सादा ॥ 

फाल्गुन वदि ३ व पौरे वसन्ती । शृद्धार युढुटकानीको 

फालुन वदि 9 वघ श्रेतःबागो चाकदारःुंमार फटाको ॥ 
` फाल्गुनं वदि « वघ शेत, वागो चाकार, पाग गलाबी 
सिडकीकी वसन्ती । तैसे श्रीस्वाभिनीजीके वश्च ॥ 

फालुन वादं & व्च शेत, बागी पेरदार पाग छनदारः 
चन्द्रका साद्‌ ॥ 


५ल८धुन्‌ वाद ७ त्रानाथजाक पाटरत्सष्‌। 

तादिनि वच केशरी । वागो षेरदार, पाग गक) चन्द्रक 
सादा चोवाकी चोटी । कणेफएूक २ गड़ व्च शेत । शगार 
हरुको अभ्येग होय । सामग्रीं सब दिनको नेग बुडकलको । 
मेदा सेर 59 चनाकी दार सेरऽ२ दष सेरऽ१० खाण्ड सेरऽ८ 
इखायची ताछ १ घी सेरऽर राजमोग आयम श्रनाथजीको 





( १४६ ) व्भषुष्िप्रकाश । 





चिर अथवा मोजाजीको भोग ज्ञदो अवे । ताकी सामग्री- 
खरमण्डाको भेदा सेर ऽ१॥ घी सेर ५॥ बरा सेर ऽ३ टोद्की 
बुकनी, मासा & मनोदरंको मेदा, चोरीढ सेर ऽ१॥ खोवा 
सेर 9॥ खाण्ड सेर 59 इलायची मासा ३ बराम्‌ रत्ती ४ भौर 
सखडी, अनसखड़ी आदिश्रीगिरधरजीके उत्सव प्रम्न करनो। 
ताकी विगत-अनसखडीमे सकरपाराको मेदा सेर 5१ घी 
खाण्ड बराबर । चन्द्रकला सेर ऽ१ को घी ऽ खाण्ड ऽ केशर 
मासा ३ सीरा, शिखरन बड़ी, मेदाकी पडी, ्ीने जजराकी 
मेव; चना दारके फड़फड्याः बड़ की छंछ, खीर, सेव तथा 
स्नाव रायता २ शाक ८ भुजेना ८ सधान < छरा, 
पीपरवगरेके । सखड़म पारियाकी सेव, पाञ्चा भात,दार छड- 
अक) चोखा मृङ्ग तीनकूडाः षीके शक २ परतटे, पापड, 
तिख्वडी ठेवरी) मिरच बडी युजेना कचरिया ८॥ ` 
दूधघरमे । बरफी केशरी पेडा; मेवादी, ग्चिया, सोवाकी 
गोली, अधोटा टे खोवा, मल, दूष पडी दरी, सद्धे, 
मीय; शिखरन) सब तरहकी मिग, साबोनी, गजक तिनगनी 
गुलाब कतली, मेवा-पगेमा पिस्ता, चिरोंजी, बदाम, सोषरा 
पेठके बीज, कोटक बीज, खरघ्ूजाके वीज, वगेरे विसारं । 
पेटक केरीको सुब्बा केरे । तथा फर फठोरी गो मेवा, 
तर मेवा |; सुब तरहक. नारङ्गीको पणा केरे । अवि पाठे 
शरीनाथजीक्र्‌ सेखावने तिक करि बीड़ा २ पास धरने। 
श्रीफल ररुपेया २) भेट धरने। आरती चुनक करनी । राई, 
लोन; न्योावर करनी । ये सव एकं दी स्वहपकों करनों । 
ओर नदी होय । पारे दाथ खासा करके थार साँजनो। भोग 
धरनो ।समय भये भोग सरावनो । बीड़ा २ बीड़ी १ धरनी । 


प्रथम माग। ( १४७ ) 


पठे नित्यक्रम सेक करनो । र्ग उडवनो । नित्यक्रम आसती 
करनी ॥ 

फाल्गुन वदि < वख श्रेत इरीमगजीके । पाग हरी खिड- 
कीकी । दार छड़ियलः कटी इषकीकी । हरे चनाकी दार 
पिसीको मोहनथार सेर ऽ॥ को घी सेर 5॥ व्रा सेर ऽ१॥ 
इलायची मासा ९ ॥ 

फार्ुन वदि ९ वच्च सुपदः पाग छजेद्‌र बागो चाकदार 
छापाके ॥ 

फाल्गुन वदि १० वच्च लाल मगजीके । वामो वेरदारं । 
पाग गरलाबी खिडकीकी चोटी यलाक्की शृ्धारहोतमें घरा- 
वनी कणेपूल २ चन्द्रका सादा ओरी । खिरावत समय चोटी 
नही खिलावनी ॥ 

फाल्गुन उदि ११ वघ पतद्गी । गृद्ार सङ्कट काछनीको 1 
युर सोनेको \ सामग्री तथा एकादशीको फराहार ॥ 

फाटरान वदि १२ व्र श्याम मगजीके बागो चकदार । 
पाग श्याम खिड़कीकी ॥ | | 
भस्य वदि १२ वघ्र शत, घागो वेरदार पाग पतङ्गी 
गोल 

फाट्युन वदि १० वघ परे वसन्ती; चाकदार बागे । 
मस्तक पर दमालो ॥ 

फार्शन वृदि ३० वद्र चोवाके पाग चोवाकी स्पेरी खिड- 
कोकीबागो परदार ॥ ` न 

फाह्युन सदि १ वच्च श्रेत; केशरी कोरको । चोटी केशे । 
पाग शरत केशरी खिडीकी वामो चाकदार्‌ प 

फाद्युन सदि २ को गृप्त उत्सवको भनोरथ करे । ताको 


१४८ ) वृ्टमुपुषिप्रकाश 


भरकार वद्धे पर्तगी । वागो चाकदार । सन्ध्या आरती पीछे 
नुगृर्‌ बड़ो कारि दोय स्वहू्पनकू शेत फारानिया खनेरी किन्‌ा- 
रीके) ठछेगा चोरी केशरी अपके किनारीदार आयरन 
हीरके नीचकी षी भरीङ्करजीकों सुथनकीशीस्वायिनीजी 
करं धरावनी । दृक्षसे बाग चाकदार ¦ सेदेरो, ईमालो चा, 
तिमनियां कण्दी २ नथ टेड़ी | बाज पोहंची । कषिपेच्‌ 
हस्तषल । कल्ड्धी दौड स्वहू्पनष् घरावनी । श्री स्वामि. 
नीजीकूं मासा £ धरावनी । बेनी दोऽ स्वहूपनङ्कं धरावनी | 
आरसी दिखावनी ¦ ३१ दजन घरावनी । आरपी दिखाय 
शृंगार जब कृरनो पंडे तव येही आभरन याही प्रमाणे घ्रा 
वने । श्रीठङ्कर्जीर्दै माला < षयवनी । शयन नागी भात 
करनों । चोखा सेर ॥ षये ५२ कस्तूरी रवी २ केसर मासे 
नरिगीको रस सेर 5१ चोखा सेर ऽ१॥ दार छडियल सेर 5१ 
शाक्रं पतरो हरे चनाको करनो । पापड़ & शयन भोगम्‌ घरि 
तिवारमें सब तेयारी करनी । सकेरा ८ कौ बोधनी पएहटे 
फुटेक लगावनो \ परपि बिछाय शय्यापे पृथरावनो । भोग 
साजनेो । सामग्री इडकटकी मेद्‌ सेर ५२ चनाकी दर सेरऽ२ 
दध सेर ऽ१० घी सेर ऽ२ खाण्ड सेर ऽ८इखायची तोडा 9। 
हरे चनाकी कचौरीको मेदा सेर 5।॥ चणा सेर ऽ१॥ घी सेर 
९१॥ फीकी मदी सामी तो या टि प्रमान केरनीं । चारि 
गादी । चौपड नदीं ! दोर शैय्यानके बीचमें सुपे विषयत 
करनी । पिख्वाई खेटकी बौँधनी । शयन मोग सरावनो । 
पछ प्टपे पथराय बीडी अयेगावनी । नित्यकी माला धराय 
चखिरावने । शलाकासों चन्दनके टपका लगावने । चोवाके 
टपका लगावने ॥ गुरा अबीरसों थोरो थारो खेखावनो । 


प्रथम भाग। ( १४९ ) 


आमभरनपे सर्वथा न पडे दोनो स्वह खिलावनो । सक्र 
नहीं सिखावने ¦ फिरि आरसी दिखावनी । आरती करनी । 
रां लोन नोछाव्र करना । पे शृंगार सुद्धां परदावनो । 
खेलक साज सब उत्सव प्रमाणं यनो । अरगजाकी कटोरी 
नित्यक्रमपते सष सम्भारि अनोसर करनो ४ 

फल्णन सदि ३ स्मेरे मंगला घुधि ओिके विराज 
तासं शगार कखिको काम न्‌ी । पे शृंगार लन शत? वा 
साकदार। कुर्द पगा ताये गोदी करभमी कनारी सुने 
कृरनी । व्क किनारी नदीं करनी ॥ [ि 

फाट्णुन सुदि वच्च गखषी ! शुगार शुक्र काछर्नीको । 
ठाडे व्च सुपेद । सामग्री सखोवाकी गुश्चियाको मेदा सेर 5॥ 
घीसेर 5 खोबाको दूषसर ऽ३। घय सेर ५॥। इलायची 
मासा ३ खड सेर | पागवेक्ी ॥ 

फाटयम सुदि < वल व वागो चाकदार्‌ ¦ पाग पर॑मी 
केरी खिडकीकी । र्गा, चोली, फेट केशरी ॥ 

फाह्युन सुदि ६ तां दिनं अभ्य॑ग । वश्च केशरी कमो चाक- 
दार कुटहे केशरीगोकणे पतंगी । राजगोगे तुदीके रड्वाको 
बेक्षन सेर ऽ॥ षी सेर ५ ड सेर ऽ१॥ सुगन्द मासा १॥ 
अ।र अनोसरको भोग । चन्द्रकला केशरी ताको मेदा सेर 59 
घी सर्‌ ५३ खड सेर ऽ केसर मासा ° बरस र्ती २३ख- 
यची मासा ® पर्नोरके पान ५० पमंगकी दिद्वी सेरऽ१ की 
एफ पान वीच एक्‌ पान उपर वीचय पिद्री वेसवार 
भिलायके धरनी । याको घी सेर | ॥ 

फाटयुनं सुदि ७ वच्च शेत सुनहरी किनारीके बागो चाक 

| दार । सुनेहरके खिडकीकी पाग कतरा ॥ 


त >“ अ 


( १५० } वृ्टभपुषिप्रकश । 
| फारान सुदि ८ वञ्च गुरी वसन्ती । वागा चाकदर्‌ । 
रिपये । डोककी सामथीकी मद्रीपूना करनी # 
फाट्यन सदि ९ वल शेत। पाम्‌ पीरी वसन्ती । पाग 
छन्जेदार । वामो चाकदार ॥ 
- फाट्गुन सुदि १० वल शत पाग र॒लाबी वसन्ती चेरदार ॥ 
फाटुन सुदि ११ कुन एकादशीको उत्व । वश्च केशरी ¦ 
भट, मीनाको । राजभोगमें सामग्री-घूरनको मोहनथार 
सुरन सेर 9॥ धी सेर ऽ॥ खाण्ड सेर ऽ१॥ इलायची मासा १ 
भृजेना २ शाक २ वदीकी । छाछ ॒पाटियाकी राजभोगमे 
धरिके डु बोधनी । केला) माधुरी, कता लगाये । ओंषके 
पत्ता, एल) ठगाय इंज बोधिये । पाछे समय भये मोग सरा 
यके कुजमे पधराहये । कुंजमे सेटत समय कषु दूधघरकी 
सामभरी मोग धरे । पिर प्रसेकं सखलाहये । खल भारी करनो 
पिर क्ंजको सेखादये । केशर, गुलाल; अबीर, चोवासां 
्डिकिये ओर गड स्वरूप हीय तो वे श्रीहस्तमें ध्य । 
वेणु कटिमे धरिये। इन सों खिखावत डो गाह्य 1 अनो. 
सरमे शय्यके पास एक थारमे । एूरमाला, गलरः अीर 
केशर, चोवा, सव साज्के धरनो । आरती थारीकी करनी । 
राई, लोन नोछावर करनो । अनोसरकी सामग्री २ करनी । 
पेव्रको मेदा सेर ॥ घी सेर ऽ॥ खाइ सेर ऽ२ ष्रफी सेर ५॥ 
इखायची मापा ३ बरास सतती १ पकोड उड्द्की पिह सेरऽ॥ 
| घी सेर ५॥ छोक्यो दी सेर! टूणः मिरचकी, कटोरी । बूराकी 
कृटोरी । सन्ध्याआरती पाठे कुञ्च खले 1 सघकरं पाग गोटे 
केशयी । मकुट एलको घरावनो ॥ 


प्रथम भाग। ( १५१ } 


फाल्युन सुदि १२ वघ शेत मगजी } वामो षेरदार । चोली 
गखावी । लाल गोरीकी पाग छ्नेदार ॥ 

फालुन सुदि १३ व्र शेत । षामेो चाकदार । फटा चोवकिं 
सुनहरी किनारीको सामग्री मनोहर ॥ 

फालान सुदि १४ वघ शेत बागो चाकदार । पाग पतड़ी 
सुनदरी खिडकीकी । फेय, चोटी) ठदेङ्ग । अथ डोर होरीके 
७4 खाली दिन दोय ताको शृङ्गार । शृङ्गार वरस दिनमे 
लिख तिनमे ज द्रो होय सो करनो । ओर जो दिन्‌ बराबर 
कै भये होय तो शिखर सो करनो । व्च चोवक वामो पेरदार। 
पाग गल । पटका; कहैगा, चोटी केसरी । सामग्री राजमो- 
गमे । उकरकी मुगकी दार सेर 5॥ घी सेर 5॥ बरा सेर ऽ१॥ 
शृंगार लिखें । तिनमे कोहं दिन बड़ तव शगार येही करनो । 
चोवाके वघ परे दोय सो धरावने । चन्दनके छीटा रुगेहोंय 
सो पछि डरने । वाके उपर चोवाको हाथ फिरावनो । तीसरे 
वृषं नये बने । | 

फाल्गुन सुद १५ होरीको उत्सव ! 

सो ता दिन सब दिनको नेग दरीकी सेवके ठड्वाके। मेदा 
सेर ऽ२घी सेर ऽ२वृरो सर ऽ६ ददी सेर 59 इरायची मासा 8 
अभ्यंग होय । वघ श्वेत! बागो षेरदार । पाग वारकी खिड- 
कीकी । ठे वञ्च खल 1 चन्द्रका साद्‌ । आभरन वसन्ती । 
कणेफूक % गार मध्यको, गोपीवहममें नित्यकी सखडीके 
पटे सधको थार अवे सेव सेर ऽ॥ खाण्ड सेर ऽ१॥ इरायची 
मासा ऽ१॥ राजमोगमें पएूवाकी सामग्रीको चून सेरऽ१ घी सेर 
५१ गुड़ सेरऽ१ चिरोंजी 5 कारी मिरच पेसा भरि । णि- 


( १५२ ) वष्टभपुषप्रिकाश । 


वड़ा; शाकं ® भुजेना २खीर्‌ सञावकी, चोखाकी करनी 
साज सब पटो । खेर मारी करनो । सड मवा मात, 
पाटीयाकी, तीनक्रड़ा, छाड्यलदार । साज अनोक्षरमं सष 
रहे खेलको शय्यके पास्‌ । अतरकी शीशा रहे । वाही दिना 
फटमं गुरा अबीर राय । ओर नित्य तो गुराह दी पेटमे 
होय । ओंर रेडी उदी होय तो अवीर फंटमें भरनो । आर 
नित्य फएूलकी दोख्ड़ी धरनी २ संञ्को शगार बड़ो होय । 
हमर सोनकर पहर । शयनमें केव सोने के डो करनो । 
गाल सेरऽ१ उड । तामे अवीर सेरऽ१ मिलायके उड । गुलाल 
पेरऽ१ उडावनो । ता परे आरती करनी । अनोसरमे थार १ 
भोग प्रनो । ताको प्रमाण । बरफी सरऽ॥ बदामऽ= पिस्ताऽ= 
मिश्रौ ऽ= दाखऽ= छुरारेऽ = खोपगाऽ = बाज कोरकेऽ = 
खर्वूजाकेऽ = बीड़ा ० यह थाल्मे साजके शबय्याके पास 
टांकिके धरना । जो शेषैको डोटको उत्सव मलो हेयं तो 
अभ्यम्‌ पृदुर दी दिन करावनो । ओर शगार पएहटे दिन दोरी 
कं छिल्यो हे ता प्रमान कनो । ओर गोपीवदभमें सेव तथा 
राजभोगमं पवा तो हरी होय तादी दिन अरोगे । ओर सखडी 
अनसलड्ीको प्रकार पले दिन अरोगे । सामभ्री-उकरकी 
ग्रगक दर सरः॥ चीं संरऽ॥ वरो सृरऽ१ ओर वे पदे दिन 
नही घर ! रार गृखार पहर दिनि नही उडावनी । हरी हेय 
तादिन उडनी । निज मन्दिर डोकके परे दिन पोवनो । 
एष साज बूचिक तयार राखनो । जरीको साज बँधनो । सब 
उकानेप्रू गुलाल प्रहरे दिन काटृनो ॥ 
चत वादं १ उल्का उत्व 
जादिन उत्तराफादयुनी नक्ष होय ता दिना डोकें उत्वं 


प्रथम याग। ( १९३ ) 


माननो । पनमको रोय तो पनमको करनो ¦ दूजको हीयं तो 
दूजको करनो। बडो बारूभोग खाजाको सो एक ओर पमे तको 
मेदा सेरऽ२ घी सरऽ२ खाण्ड सेरऽ२ व्च श्रेत भतदार अस्तर 
मटलमटको, पाग छनदारः ठड़ वश्च खर) चन्द्रका सादा; 
आभरन्‌ वसन्तके, कणेपएलगंगार चरणारविन्दतई हमर ता 
ईतकी । राजमोग सामग्री पासके लडकी ताको उड्दकी 
चन्‌ सेर 5१ घी सेर 53 खड संर 5 इलायची मासा ४ 
ओर सब प्रकार सखडीमे जखिवड़ा) तीनकुडा, छड्यर्दार- 
ओर सब सखडीमें परे प्रमान । अनसखड़ परैर दिन 
होरीके प्रमान । पठे दिन डेल राकां वापि यखनो । 
खम्भ श्वेत वश्य तथा उडी ल्पेटिये । खम्भानसों केला 
वधिये । माधुरीकी छता धिये उाडीङू तो आके मौर 
बोधिये । डोटको नहं आरर वापियें डोके भीतर शत्‌ व्च 
विख्ये । या प्रकार डोलको साजगो ! अइ सेटकं सामग्री 
लिखेह । मञ्चा मट्डी, सकरपाय; सेवके) स्वा; शटी ददी 
बाष्र, केशरी तथा सपेद्‌) चन्द्रकला केशरी, वा फेनी करी; 
इन्द्रसा, कौँजी, चकली, फड़फड़ीयाः दाल चणाकीं ए सव 
अत्रक्टसो आपे सेवको वेपन सेरऽ१ छछके बके दार सेर 
९१ मेदाकी पडीको भेदा सेर 5१ भजे मेवा यषाष्टमी प्रमान । 
भडारके मेवा ्लेभोगमे दषः, बासदीषरफी पेडा दही मीगे 
जीरके, शिखरनवड़ी, बिरसा, सधानाः दाख भिरचके; 
सब तरहफे सधाना, शाक ८ थुजेना ल्पेरमा २ सादा २ 
फरषूल) चनाके होराः तीनो भोगमें अवश्य धरन । शङ 
दकं भये पाछे होरा धरने । ओर दववरकी सामघरी । पेडा 
वरफी केशरी, मेवादी, गु्चिया; खोवाकी मोटी कपूरनाडीः 


( १९४ ) वह्छमपुषिप्रकाश ! 


खरमंडा, करे, बासारी, अधोय कगरे जो बनि अवे सो । 
पगेमा मेवाकी कतटी लड्वा पगेमा वेर । खांडघरमे जो 


वृनिअवे सो ॥ 
अव पहले भोगम बड़ी सामग्रीमेसों दोय दोय नग साजने 
पतरी सामां बटेरा सानने । दृथगरकी .सामग्रीमसों दोय 
दोय नग साजने ! काजी तथा छाधिके कुल्ड़ा साजने फड- 
पड़ीया सषनके बेरा साजने । सव तरहके सधोनके बषरेरा । 
एक एक वटेरी; ठन; भिरचकी साजनी बूराको बेरा 
साजनो । पट फटोरीके टे छोटे दोना साजने पहरेते 
दनो दूसरे भोगम साजनो } ओर सब रहे सो तीसरे (छले ) 
भोगम साजकं धरनो । शाक; यजना, भेदाकी पडी, 
भुजे मेवा ओर भोगम नदीं अवि, छेके भोगम धरने । ओर 
अव कोजीके मसालेको प्रमान उडदकी दार सेर ऽ२ तामे 
मूढ सेर ऽ राई पिसी सेर ५ शोप सर > पीपर ऽ- 
हींग ऽ-टूण सेर ऽ॥ दर्दी सेर ५ जीरा ऽ= धनियोँ सेर ऽ= ॥ 
अथ डोरमे श्रीटङ्कुरजी पधरायवेको प्रकार। राजभोगभारती 
भीतर करके डोरुको अथिवासन्‌ करनो । चार खेर्के साज 
न्या न्यारे करके चोकीके उपर धरने ता पे अधिवासन 
कृरनो ओरताचमन प्राणायाम करि संकट्प करनो 1 ॐहरि 
ॐओ्रीविष्णुरविष्णुः श्रीभगवतः पुरुषोत्तमस्य श्रीवृन्दावने 
दालाधिरोहणं कतुं तदृगत्वेन दालाधिवासनमरं करिष्यं । 
सट्रप करि । ता पी । कुमङुम्‌, अक्षत, डोलके उपर तथा 
सुब वस्तुनके उपर छिडकिये । एक कटोरी गह्वीकी डोखको 
भोग धरये । एकं कयोरामं तुकसी मेखके ता पछि डोरं 
धुप, दीप, करनो । पाठे तुरसी शङ्खोदकं करनो । ता पीडि 


प्रथम भाग। ( १५८५९ ) 


एकेलो घण्टा बजायके । डोककी आरती करनी। यादी प्रकार 
अधिवासन कनो । ता पीडे घण्ट) ्ञाटर, शंख बाजत श्री 
प्रभूनका दंडवत करि गादी सुद्धां डोलमें पधरावने । आरी 
भरनी । डेट ञ्लावनो । थोड़े सो सिखावनो ¦ केशर, यख 
अवीर, चोवासां खिलाय पठे धप; दीप, करि चोकीपें मोग 
धरनों साजरास्यो है सो ! ठुकसी शंखोदक करनो । पे 
आध घड़ीकी समय हीय तब भोग सरावनो । आचमन मुख- 
वघ कराय बीड़ा २ घरनें । दशन खलाय बीड़ी अरोगाबनी। 
पार डाल स्युखावनो । विलावनो । प्रथम स्वहूपक्ं सिला 
वेनो । पारे गादीङ्कं पछ शाल पारे डोलक्! पाठे पिछ- 
वाक सो प्रथम चन्दन गुलाल, अवीर, चोवासों खिलावनां 
पाछे डोल श्ुलावनो ) ता पे गुखारु, अर्बार उड़ावनी । 
ता पा आरती करनी । पा रेया करके धूप, दीप, करनां 
आरी भरनी । उपरना खेखत समय रटाकने खेर चुके तब 
उटायलेने । पटे चौकी माण्डके दरो मोग घरनो । धप 
दीपः तुलसी, शंखोदक केरनो समय घड़ी १ कां करनो । 
समय भये मोग सरायके । आचमन मुखवछ कारि बीड़ा ४ 
ध॒रने । वीड़ी १ पारे ब्ुलावने । ओं पदरे खे प्रमान 
खेरावने । इ्ुकावने अबीर, रखा, उड़वने । आरती 
थारीकी करनी पिर रेरा दके धूपः दीप, करके ्ारी भरनी 

जलकी हंडी १ धरनी । तामे कटोरी तेरावनी । पठे चेले 
भोगम सामग्री स्व धरनी । त॒सी शंखोदक करनो । 
घडी २ को समय करनो । पारे आचमन मुखवघ करि 
वीडा १६ धरने बीड़ी २ मसां मालां धरायकं एकं बीड 


क 


अरोगावनी । दसरी बीडी रङ्ग उडायके अरोगावनी एाछे 


( १५६ ; वह्भपुष्िप्रकाथ । 
पहले प्रभाम वेलहये । इ॒खावनो । रंग उड्ादनो । 
दूसरी बीड़ी अरोगायके फिर खलावनो । गुलः अवरः 
डावनो । पढे आरती करनी) नोछावर करनी । पाड राई; 
नोनि, करि दर जायंके अप्मिमे डर । पा दण्डवत्तं करि 
डोलकी परिमा ३ वा 4 करनी । पे यथाक्रम । सव 
नके उपरना ओदाकने । प्रथम युखियाजीको दसरो युखिया 
ओदवि। पे मरखियाजी सबनको इदृवि फिर डोर श्चख- 
यके टेरा कृयियि । ता पष्ठ श्रीगङ्करज्क तिबायीमे पथरायके 
शृंगार वड़ो करिये । युलाख आट तरदसां पोछन्‌। । फिरि 
तनीया, इदे; साड़ी कर्भुवी रगकी धरावनी । पु जरीकी 
उदाय आभरन हीरके अनौसरमे रह सो परावन । ओर अनो- 
सुर्‌ करनो । अथ संश्चको प्रकर । 
उस्थापन्‌ मोग सन्ष्या मोग मलो घरनां । शीतल भोय 
उत्थापनमे घना । जो हेरीडोर भख रोय तो आभरन वस 
पले शिखिं तो प्रमान धरावने। सोनेको केच शरीहस्तमे गडो 
धरावनां । अ्रीर मिलायके सर उड़षनी ¦ गुलाल तिवारी 
उड़ावनो । श्चि पखावज बाजत धमार हीय । पारे आरती 
करनी । चैव वदि २ द्वितीया पाटको उत्सव । सो सू्॑उदय हेते 
श्रीठ्करजी जागे । मङ्लमें इई ओद । जव तोह एण्ड 
हीय तबताई । पडे उपरना ओदे । अभ्यङ्ग रय । बह्व कालं 
जरीकं । इरे खाट जरीके । जोड चमकना । गड वद मेव 
पटङ्कपोष सजनी बडे कमलनकी।जामरन दीराकं 
सामग्री पठे दिनके डोलकीमेसे सबमेसे रखीहेय सो सष 
आते। काजी आवे। शाकर्‌ युनेनार ष्वा भौर आजं 


५४९ क 


मण्डली जब तोह बने तव तोह नित्य केरनी।सिहासनके शय्या- 


< 





प्रथम माग। ( १८७ ) 


| के पृङ् धरने। सो धनतेरसके दिनतांई धरने । सन्ध्याउत्था- 
| पन भले धरन । शृ्धार वद होय बागे शयनतोई रद । 
| कुदे कषम । ओर अठ दिनर्तीई जरीके वच भरे । रे 
| सनेरीः शूपेरी, छपाके वच्च नये सम्वत्सरतई धरे । श्यको | 
| कुला अक्षय तृतीयाताई धरनो ॥ 
| चेत्र वदि ३ वघ सुपेद्‌ जरीके । शृद्धार सुकुट काछनीको) | 
| ओर गर्मी हेय तो शयने उपरना ओहै नही तो| 
| वागा रहे ॥ ' 
| चे षदि 9 वघ रार जरीके । दुगल चुटको सेहो) | 
| ठाडे वञ्च श्याम ॥ 
| . चेर ददि ९ वघ पीरी जरीके । शृङ्गार सुङुटको गरमी दोय 
| तो शयनमें उपरना धरावनो ॥ | 
| चेर वदि & वघ सपेद्‌ जरीके 1 शृङ्गार सुडर काछनीको । 
। आभरन माणकके ॥ | 
| चेर वदि ७ वशर गुलाबी जरीके । बाग चकदार । पाग 
| छनेद्‌र । चन्द्रका चमकनी । ठा वघ्च इरे ॥ 
| चैत्र वदि ८ वघ्च श्याम जरीके । बागों वेरदार । पाग गोल | 
| कृतस घरे । ठाडे व्च पीर ॥ 
| चेच वदि ९ वघ खाल छपाके वीचका इमा । ड़ | 
वस्र श्याम ॥ 
| चेच वदि १० वञ्च हरे छापाके । बागो चाकदार । पाग 
छनेदार । गड वघ खार । कलङ्गी टूमकी ॥ 
चज वदि ११ व्र हब्ासी छपके । श्द्गार सुकर काछ- 
नीको । सामग्री बरफीकी ॥ 
चैव वदि १२ वघ्च पीरे छपाके । फटा, गड़ वष्र श्याम | 








( १५८ ) व्टभपुष्िपकाश । 





चन्द्रका कतरा चमकना । समग्र माखन वडकीं । मेदा 
सेर२ऽ॥ घी सेरऽ॥ बुराऽ॥ माखनऽ॥ 
चैत्र वदि १३ वघ गुलाबी छापाके टिपारो धरे आभरन 
पत्रक । सामग्री दहीकी सेवके छुडवा ! मेदा सेर 9॥ दही सेर 
॥ घी से२ऽ॥ खोड सेरऽ१ ॥ 
चर वदि १४ वघ श्याम छपाके  बागो खुले वन्दको 
पाग मोल । गड वच्च पीरे ॥ 
चर वदि ३० व्च सोसनी छापके । बामो चाकदार्‌ । पाग 
छनेदार । चन्द्रका चमकनी । अड वह हरे । सामग्री ददीकी 
दीक रवा । बेसन सेर 5॥। ददी सेर ऽ२ घी सूर 5१ खण्ड 
सर 5३ इलायची मासा ३ अथ मेषसंक्रान्तिकी विधि जा 
दिनि मेषसकरानित होय ता दिन वञ्च एलषी, ओर बागा धरत 
होय तो चाकदार घरने । जो बागा नही धरत होय ती पिछोरा 
धरावनो पाग छनेदार । चन्द्रकः सादा; आभरन हीरके । 
कणेषएूल २ गुद्धार्‌ हलको करनो । राजमोगमे सामयी ॥ 
स॒करपाराको भेदा सेर 5॥ घी खाण्ड बराबर । दार त॒भ- 
रकी । सत॒ मोग धरषेको भरकर लिखि ता प्रमानं करनो । 
| सतुआ स्र ऽ२॥ ताम दय पौतीके चना, एक पातके गेह 
जब धरनो तव याही प्रकार करके धरनो । घी सेर % बूरो 
सेर 5७ अधो दूष सेर 5१ मखाना ऽ= चिरेजी ऽ= खणु 
जाके बीज ऽ= कोठा बीज ऽ = सब भुजे तुरसी सकी 
करके समपनी । शङ्खोदकं नहीं करनो । धूपः दीप करनो । जो 
संक्रान्त श्रीभहप्रशजीके उत्सषके दिन हेय तो सतुभा उत्स- 
वृक दिन ध्रनो । आर सक्रान्तिको भोग मद्गलामे अथवा 
गोपीवहममं आयो हेय तो राजमोगमे घोस्यो सत॒ धरनो । 


प्रथम भाम। { १५९ ) 


ओर जो राजभोगमं सतुआ भोग ध्रथो होय तो दरे दिन 
घोस्यो सत॒आ ाजभोगमे धरनो। ओंर जो संक्रान्ति उत्पवके 
दिन बेदी चेय तो घोर्यो स॒त॒भा उत्सकके दिनि राजभोगमें 


अवे । ओर सतुआके सात डवरा । तामे षी, बसे, तथा दोय 


क 


दोय पसा रोकड़ी धरने । ्ीटाङ्करजीके संकल्प करनो ॥ 


चेत्र सुदि १ सम्बत्सरका उत्सव । 

तादिन अभ्यङ्ग होय । सजनी नीर कमल्की पल- 
दरपोस । मद्धलामें उपरना ओदृ । वस्र खाल छापे । 
वागा सुले बन्ध । इर्दे । कार । जोड सादा ) 
ठड व्च मेषश्याम । आभरन दीरके । वृगार भारी 
करनो । पिछ्वाई छाल छपाकी । मिश्नीकी इटी ! नीमकी 
कोपर गोपीवद्टभमे धरनी । राजभोगमें सामग्री मनोदरको 
चोरीठ भेदा सर 5॥= गिजडी सेर 5॥ षी सेर 5१ खौडसेर 
5४ इलायची मासा £ ओर प्रकार सव डोरके राजभोगमें 
हेता प्रमान । सखड़ीम सव तीनकूडा) छ्ड़ीञलदार । राज 
मोगमे मंडली अवश्य वाधनी । आरती पीट नयो पाग 
सचवावनेो ¦ नाखवर करनी । ओर गरमी दोय तो भोगे 
विकानेके प॑खा चड़षन । जो गरमी होय तो वादिर पैष्टे नरी 
तो रामनोमीते बाहिर तिवारीमे पटं । ओर मंगला, गोपी- 
वधम शयनः तिवारीमं होय । राजभोगके दशन निज मन्दिरमे 
होय । जव बर पीं तवसे, शयने वागो नहीं रदे । आड- 
बन्ध धरावनो । दुपदरेके अनोसरमे। शय्याकी बादर चुनि 
पैगायत घरनी ॥ 
चैर सुदि २ पटी गणगोरि। ता दिनिवघ् खहरियाके 


( १६० ) वृ्टमपष्िप्रकाश । 


यागा चकरदार ¦ पाम्‌ छनेदार । सामग्री खोवाकं गु्चिया ॥ 
चैव सदि ३ दसी गणगोर । ता दिन वघ एखबी । शृंगार 
कुट काछनीको । आमरन हीरके तथः माणकके मिखायके 
घरादने । सामग्री खोवाकी मेवारी ॥ 
चेर सुदि ° तीसरी मणगोरि ता दिन वघ एक धारी चूनडी 
। टिपर घरे । आगर हीरके बासोदीकी सामी ॥ 
चैर सदि ^ वश्च चौषूटी दनरीके । बागो चाकदार । रिपारो 
श्याप्र धर्‌ । उड्‌ उश्च सुप्‌ ॥ 
चपर सुदि & रुपाईजीके छ पुत्र ्रीयदुनाथजीको उत्सष। 
| वघ अमरसी बाम चाकदार श्रीमस्तकपे इदे जोड चमकनेो 
आभरन पञ्चके । डे वच्च खर । सामग्री मृगकी वृंदीके 
लदवा मृङ्खको च्रून सेर ॥ घी सरऽ॥ खौड सेर ऽ१॥ इा- 
य॒ची मासा २ राजभोगमें शाक दोय । भुजेना २ बंदीकी 
छाधिकी हाड ॥ 
चेन सुदि ७ ता दिना धौती, पाग, केशरी । वागो खुले 
बन्धको श्याम । उड दद खर ॥ 
चैर सुदि८ व्च कसम । वाग. चाकदार । पाग 
छञ्जेदार आभरन दीराके । चन्द्रका 8 सादा ठ व परे 
सामग्री मोहनथारको वेन सेर 5॥ यामे मिटायवेको खोवां 
सैर 5॥= घी सर 59 खाण्ड सेर ऽ३॥ इरायची मासा 9 
केशर मासा ३॥ ॥ 
` च भ्र पुदि ९ रामनवमीको उत्सव । 
ता दिनि अभ्यङ्क होय वघ केशरी । बागों चाकदार । सथन 
लाल अतरूषको । पट्का केशरी । इद्दे केशरी । जोड सादा 


प्रथम्‌ भाम्‌ | ( १६१ ) 


चन्द्रका 4 को ठंड वघ सुपेत । आभरन हीरके पल्ग- 
पोस । राजभोगमे खोवाकी गु्चिया । ताको मेदा सेर 5॥ घी 
सेर 5॥ पाकवेकी खड्‌ सेर 5 भखिको खोवा सेर 5॥= बरा 
सेर 5 इखायची माका १॥ एूरगरण्डली अदश्च कृरनी । 
पञ्चामृतं तथा उत्सवभोगको प्रकार वामनजी प्रमान । राज 
भोग सरे पे पञचामृतकी तेयारी करनी । दूष 5॥ दही ५ 
घी ऽ= पूरो 5॥ मशु सेर ऽ= प्पे केटाको पत्ता विछाबनं । 
| ताके उपर सव साज धरनो । जलको लोग १ य्ुनाजलकी 
रोटी 3 तथा सङ्ल्पकी खोदी ३ ओर एक तवकडीमे म्‌- 
म्‌, अक्षत, ओर. अरगनाकी कटोरी । ओर एक्‌ पड्षीये 
पञचाभृत कशयवकों शंख धरनों । एक रोया तातो जल्को 
सुदतिको समोयके । एसे सव तैयारी करके । सिहासनके 
अगे मन्दिर वच्च करि कोरी इर्दीको अषद्‌ कमल करि 
ताके उपर परात माडिये । तामं पीदा विश्य ` तापं योरीको 
अद्र कमर्‌ करि तपि पीरो द्रियाहको पीताम्बर दुरो 
विवे ओर पंचामृतको साज सब पास धिये दशेनको 
टेर खोरनो । पा षण्टा, आलर, शंख, बाजत, ञ्च, पख।- 
वज्‌ बजे कीत्तेन होय । पे प्रथुसों आज्ञा मांगके रटे शल- 
कष्णजीकू अथवा सारूगरामजीकू अथवा श्रीगिरिरजजीकं 
पीटा उपर परावन । ता पीठे चरणारविन्दमे महामन्वसों 
त॒सी समपेके पा ओताचमन प्राणायाम करि हाथमे जल 
अक्षत लेके संकल्प करनो । “अॐहरिः अश्रीविष्णु्धष्णुः 
श्रीमद्रगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोरा्षया प्रवर्तमानस्य 
श्रीवरह्मणो द्वितीयप्रह्यदध ओशेतवाराहकल्पे वेवस्वतमन्वन्तरे 
ऽष्ठाविशतितमे कलियुगे तस्य प्रथमचरणे बौद्धावतारे जम्ब्रीप 
११ 








( १६२ व्भपुष्िपरकाश । 


भटके भरतख्ण्डःआय्यावत्तोन्तगेते त्ह्ावत्तेकदेशे)ऽमुकदेशे 
ऽघ्कमण्डले, युके भयुकनामसम्बत्सरे भ्यं उत्तरायणे 
वसन्तो मासोत्तमे मामे श्रीचेजमासे शमे शह्पक्षे नवम्यां 

मघुकवाषषरे ऽयुकनक्षे ऽयकयोगे ऽयुककरणे एवंगुणविशेषं 

णङ्गिशिष्टायां श्चभपुण्यतिथो श्रीभगवतः पुरुषोत्तमस्य श्रीरामा- 
वृतारप्रादभावोत्सवं फते तदंगत्वेन पञ्चापृतस्नानमहं करिष्ये " 
यह पदटृके जछ अक्षत छोडनों ता पीछे तिलक कीजे, अक्षत 
लगाहये दोय दोय बेरं । बीड्‌। २ परिये । आर पञ्चापरतके 
कयोरानमे तुलसीदर महामन्धनस पथरावने । पि शङ 
तुलसी पञ्ाक्षरमन्धसां पथरावनी।पाछे पञ्चामृतश्चान करादये। 
प्ले दधः पाठे दही) घृत, वरो, सहत पाठे एक शङ्क दूधसों 
स्नान करायके प्रथ॒के उपर फ़रंलेनो । परे शीत जरसो पाे 
चन्दन टगायके फिर सुहाति जलसा कराय, अङ्गवक्च करा 

वनो \ पठि विन श्रीढङ्करजीके पाक गादीपे दाक्षिण आड़ीके 
कोनेपे पधरायके पीरतांबर उदृदये उनको एरुमाखा धराहये। 
विनकं तथा आीगङ्कुरजीको तिलक अक्षत दोय दोय वेर 
लगाये षीडा २ धरने । चण्टा बार शङ्क बन्द राखने । रेरा 
कृरनो धृष दीप करनो चरणारविन्दम तुकुसी समपेनी । शीतल 
भोग मिश्रीके पणाको घनो । पारे उत्सव मोग ध्रनो। सामग्री 
मदी, शकरपारा, अथोटा दूधगरकी सामग्री धरनी । जीराको 
द्ही, मी दरी, दभ, मिरचकी, करोर, फपलखाहारको जो होय 
सो धरनो ) फर फटोरी ।. सखड़ीमं दही भातः ओर जो 
संकान्ति परछे दीयगहं होय तो षोस्यो सत॒भा धनो । 
सधानो, तुलसी शंखोदककारि पा समय भ्ये मोग सराय 
आचमन इखवन्च कराय बीड़ा घरिके पर्वोक्तं रीतिस खण्डपार 


प्रथम भाग । (१६३) 


माड्के आरती थारीकी करनी । राइ लोन, नोँछाबर करिके 
पृष्टे प्षान कराय स्वरूपङं ठिकाने . पधराषनो । अनोसर 
कृरनों ! ओर जो गरमीं वरहीत शोय तो रामनवभमीते दागो 
हीं धरावनो । पिडा घराने । ता परे नित्य आजसो 
पोती, उप्रनाः सथन पका) सकाः युक्ट यह शुद्र 
कृरने ¦ ओर वच्च त छहारियाके) च॒नरकै, तथा ओर्‌ रङ्के 
धरावने ॥ ५ _ _ _ 
चेर सुदि १० पिर धरावनो । शृद्धयर पे दिनक । 
दर्‌ छडियट । सामी बदीके र्डुवाकी ॥ 
चेन सुदि ११ वघ कसनुभी रुपहरी फिनारीके सुथनःपटका। 
पाग गोल । चन्द्रका चमकनी । ठडे व्च पीरे । सामभी दही 
बृड़ाकी ताको मेदा सेर ऽ॥ घी बूरा वराषर्‌ ॥ 

चे सुदि १२ वघ घनकके छहरियाके । मलकाच्छ रिपारो। 
ठा वघ हरे ॥ 

चेर सुदि १३ व्च ठद्रियाक्षे ! पडिड । फेर । श्याम 
व ठडे ॥ 

चेर सुदि १४ वघ सोसनी । पि्छोडा; पाग छनेदार्‌ । 
कृतरा, ठा वश्च पीर ॥ 

चेर सुदि १९ व्च चोपएूटी चृन्दरीके भुकुटकाछनी ॥ 

वशाख वदि 9 श्रीमहाप्रभुजीकी बघाहई वेढे वश्च केशरी । 
धोती उपरना; र्दे, जोडचसकनो । आभरन पिरोरभक्षि । 
सामथी इमरतीकी । दार सर 5 घी सेर ५ खांड सेर 5॥ इला 
यरी मासा १॥ दार त॒भरकी ॥ 

वशाख वदि २ वच्च गुखबीं ; पिडा पाग छन्जेदार्‌ 
ट]ड़ व्च हर ! चन्द्रा चमकनी ॥ 


-# 


८1 


( १६४ ) वृह्टभपष्िप्रकाश । 
वैशाख वहि ३ पश्चरङ्ी लहरेयको । पलड़ा । दुमाल | 


चरको । सेहो छे । 2 व्च पीरे ॥ 
वैशाख वदि ¢ देशे गकाछ रिपारो । तोयमहकाछ 
उपरको पटक्षा खाक । नीचेको मष्टकाछ पटुका पेदेच हस्यो । 
ठइ्‌ वखस्पेत ॥ = . 
वैशाख वदि « एक धारी चदररके शगार अर कानी । 
वैशाख वदि & द्व रलेनार । घोती रफना । एमा शयनं 
मंगला पर्यन्त रहै ! डे वह इरे । चन्द्रक सादा । ठेड़ी 
न्दीधरे ॥ 
वैशाख ब्रहि ७ घोर गीत बेटे । वच्च शदरीके । समार ुदुटं 
काछनीको । आभरन पत्नाके। सामग्री पपचीक्ो भेदा सोरठ 
सेर ऽ घी सुर ५ खाइ सेर ५ | 
वैशाख वदि ८ तथा ९ को श॑गारनो आशे ल्मे सो करने ¦ 
वैशाख वदि १० व्च कसुभी पिशेडा पाग छञ्जेदार्‌ | 
नृगार्‌ मध्यको । कतरा ¢ चन्द्रका सादा ॥ 
वेशाख वहि ३9 ओरीआचायंजी स्वग्रदुनीको उत्सव ॥ 
पिछवाई तथा साज उव केशरी अभ्यंग होय । पलगपोस 


5 


सव साज उसको वश्च केशरी इर्दे मथनं पटुक बामे 
चाकदार ठ वञ्च सुपेद्‌ शगार सामग्री सव रस्य 

उत्सव्‌ प्रमान । खखूजाको पणा । शीतल भोग । ओीटाको 

संकान्ति हीय तौ वारय सतज घरनो । ओर आजके दिनसां 
शव्याकौ सकट नित्य अनोसरमे चट्यवनी पंगायतमे 
चादर सुनके धरनी । स जन्माष्टमीके पटे दिन तों । 
ओं ज शीपादुकाजी विराजते होय तो गोधीवहटम भोम 
आये पादुकाजीद्रं सान करावनो । प्रथम सूकी हर्दीको 


चन व्व 


[ 


प्रथम भाग। ( १६५ ) 


अष्टदल करके उपर परात घरे तामे पट! घरनो । तामे 
अष्रदल कमल कुमङ्कुमको करफे परावन ईशेन खोखनो । 
द्याखर चण्य बाजत शंख षाजत सज्ज पखज बाञत बधाई 
गवि तिल अक्षत संकल्प करके दधस रान ङरावनो पा 
अभ्यंग होय चादर केशरी । कुर्ह धरावनों राजयोग देव | 
छलि बडा, घोजदार । तीनक्डाशीगसाईजीके उत्सव शरमान 
आर सामयी पचो मात। रखा) मृग, बडके शक पंत्तल 
] २ पापड़) तिर्बड़ी; देवरी) मिरच वड, सजना ८ कचसिया८ 
अनसखडीमे चन्द्रकटा सेर 5१ नोहर वेर 5४ ओर संददिन 
को नेग वैदी जेषीको । जरेवीको द सेर २ घी से२ऽ२ 
खड सर ५६ बंदी सेर ऽ२की घी खंड वरावरको । शकरपारा 
सेर 59 के । सीर । शिखरन बड़ येद एडी । सेव बेसन 
सीने श्रश्चराकी । चना तथा दारे फुडंफड़ा अखिबड। 
खीर दौ तरहकी । सेव तथा संजदश् । संयतौ २ शाक < 
थुजन्‌ा ८ साना < दूवघरको प्रकार रप शरी ¦ एद । 


१ 


मवादी, केशरी, अषोटा सोवाकी गोली, मरह दष ४, 
द्ही खट भीधे, शिखरनः सब तरहक िगई) सादानी गजक्ष 
गुखाषकतछी करे । मेवा भण्डार बहाम; पिस्ता वगर । 
खरबूजाके बीज वगरे पेमा कतरी अथदा उवा वरे । 
विलसार पेठ) केरीके शरव्या बगेर । एल शरी । नीलो 
मेदा क्गेरे सब तरदफे ¦ नारणीको पणा वर । ओर विगत- 
वार्‌ सब श्री इसाईजीके उत्सवपर॑माण देखखेनो पा वन्ध्न- 
वार बोधनी । राजमोगको समय भथ प परोक्त रीतिसां 
स्रायके तिलक भेट नीखवरः राई नोन करना । प्रथम्‌ यड; 


तिर दूष एक कंटसिर्म परना । छक पदकं पट राजभा 


[1 


( १६६ ) वष्टभपुषिप्रकाश । 





सरे पटे आरती चूनकीं करनी घण्ट सालर शङ्ख बाजत 
वधाईं गषत शंख बाजत दोय । जन्मपतर बचे जो पादुकाजी 
न विराजत्‌ हय तो वी तिलके भे चरन की आरती करनी । 
राई नोन नोवर करनी पाठे निच्यक्रमकी रीति ॥ 

` वैशाख वदि १२ शृंगार सब पदके दिनको । मरमी बोहत 


रोय तो पिोड़ धरावनो । सामग्री ददीके लडवाको वेसन 
सेर 5॥ की । दार डियर कदी इवकाकी ॥ ` 
वैशाख पदि ५३वद्र क्पमी। पिषोड़ा पाग गोल । नगार 
हट्को । दार्‌ अरौ ॥ काकाः 
चयस वद१ध्पारा धाती उपरना पाग मो गड व्च ह॥ 
वेशाख वदि ३० वघ गुलेनार ¦ शगार युडुट कानी । 
सामग्री पवाक चून सेर 5१ गुड़ धी बराबर चिरोंजी ऽ- ॥ 
वेशास सुदि १ घ्र गुकेनार । पिडा, पाग ॥ 
वैशाख सदि २ करपमल पिडा, पराग गोल चन्दका 
सादा, उड वश्च ह्रे ॥ - 
वैशाख सुदि ३ अक्षय तृतीयाको उत्सव ॥ 
„ साज सव सुपेत्‌ बोधनो ! चन्दुभआ पिष्ठवाई सब सेत 
[धनो । सब एकाने दुपेती चदावनी मह्रमे आष 
र । सगरे दिनको नेग सतुभको । ताको सत सेर ऽ२ घी 
सर ऽ२ बरा सर्‌ ऽ अभ्यंग होय । व्च शेत केशरी कौगर- 


(न 


बार कारके पिडा कुरे अत तामे भेत शूयेरी विके । ठडे 
बल कशर आभरन मोतीके जोड़ चन्दरका ३ को राजभोग 
समय सामी पकोटीकी कदी, हञ्राकी सेवको मेदा सेर5॥ 
प। सर 5॥ वृरा सेर ऽ१॥ के लडुवा । इलायची मासा ३ 
एजना२ शाक २ वदी तथा ब्दी की छ राजमोगमे 


+ ~<1८ 


4 





प्रथम भाम । ( १६३७ ) 
धारकं चन्दनम सुगन्धी मिलावनी । चन्दन बोधिके पानी 
निकास्डारने तामे केशर, कस्तूरी, बरास, चोवा, अतरः 
गुरखबको, मोतिञको; केवरःको ओर गाव जल ये सब 
मिलाय तबकडमें गोला करि छतासों दकिके पारप घरनो । 
कुसा २ माके छोटे बडे जोय जल भरिके परोप टाक 
धृरने ! गुखषदानी गलावजटसों मरके सुपेद चोटी उदायके 
पाटपर धरने। ओर खाट ३३ पखी नवी स्चाररदार। पा 
राजभोग सायके माला धरायके, अधिवासन करनो ¦ श्रोता 
चमन प्राणयामः; करिफे संकदप कनो । ॐ“ दारैः अश्श्री 
विष्णविष्णुः इत्यादि आरीमद्धगवतः पुरुषोत्तमस्य चन्दनोत्वं 
कतु चन्द्नटेपनाथं व्यजनकरणाथं चन्दनव्यजनयोरधिवा- 
सनमहं करिष्ये "'पट्के कुमक्कम्‌ अक्षत छिडकनो । ग्रीक 
कृटोरी मोम धरि वरसी शंखोदकं धृष, दीप, करि, चार 
ातीकी आसी करके साज सव स्किन धरये) ग्री 
प्रसादीमिं घरे । दशन सुखाय कौत्तन हीय । ्ालर, घण्टा; 
शंख नाद होय । चन्दन धरावने । अ्रीमहप्रभुजीकों 
स्मरण कारे ईडवत कारये । प्रथम छोटे कुजादरंजारीके अगि 
तवकड्मिं पधरावने । ओर गुलाबदानी दोञ ओर तवकड़ीमें 
धरनी ! पारे बड़े कुघा शय्याके पास तबकडीमे धरने। पटे 
चन्दनकी गौरी एक जेमने श्रीदस्तमे धरावनी ।. पिरे वाम 
शरीस्तमं घरावनी।फिरि जेमन च्रणारविन्दपं घरावनी । पिरि 
वाम चरणारविन्दपे धरावनी । पाठे इदयमे धरायकेःपाछे पड्म 
नयेभेसों छोटे दोय हाथमे लेके दोनों हाथनसों करके मादीके 
पीछे तकरियापें खोसके धराये । ओर सव पट दोय हाथ 
नमे टेलेके करे । सो सब पङ दानं आडी पडवापें धरे । तथा 


( ३६८ ) वह्टमएष्प्रकाथ । [ऋ 





| शय्यके पास पड़वपिं घर । सो पखा दशहरातंहं रदे फिर बडे 
|| दोय जार्य। एसे सष स्वपनकू चन्दन धरावनो। पारे डडवत्‌ 
|| करि टरा करनो।चरणारविन्दुप्र तुलसी समपनी। पे सख 
| पड़वा दोय माने तिनमे -एकपे दही भात राधाष्मीप्रमाणि ! | 
| यामे सधान नित्यकी कोरी घरनो । ओर दृसरे पडवपिं घेरयो | 
| सतुआ सरऽ॥ बृरो सेरऽ१॥ वी परऽ = ओर अनखखड़ी ची- | 
| कोपे धरनी । ताकी विगत-बीजके लडवाके बीज सेर ऽ॥ बो | 
|| सरऽ१ पेडा सेरऽ॥ बहीदी सरऽ१ पणकरे ओला सेर ५। खौण्ड | 
|| स्रऽ॥ पमः दार दोय तरहकी भीजी आध आसरः दामः | 
॥ पिस्ता चिर्योजी, मखानः; ये चास्यां जे कोरक बीजञाप | 
| छट फल एलः केरीको युरब्डा, मीये ददी सरऽ॥ जीरक | 
| €| स्रऽ॥ ठण्‌) मिरचः वृशकी कयरीः ये सद्‌ मोग ॒धरनो | 
श्प दाप तुखसी शद्भोदक करने । पाे सात उब जल्के || 
भरकं धरन | सत इषरा सतुअके ताम्र दका ७ वरो छर्टक २ | 
घत ककड ७ पा ७ इन स्वको संकल्प करा ¦ षे || 
| स्वक नाणक देनो । पठे समय भये मोग सराय बीड २। 
धरने । बीड़ा 3 अधिफी धरनी । साज सब माण्डके जख्कुी | 
परात्‌ खी चाकें परनी । तापर नाव तथा खिद्येना इल || 
रावे । आरती पाकी करनी । पठे नित्यक्रयसो अजस | 
करना ॥ | 
उत्थापनम्‌ चन्दनकी गोटी सूक हेय तो खव जरसा || 
[भजावना । उत्थापनभोगमं पणा नित्य अवे । ताको ओटा३ || 
भिजी दार अवे सेरऽ। तामे एक दिनि चनाकी तापने अजमाइन | 
गठन । दर दिनि ऽपर मृद्गकीताप कषु नही भिलावनो। | 
। 


र, 


9 ए 


(क ५७१ (जक 


सर दिन मंगकी अकरूरी सेर ऽ तामे खोपराकी चक पैसा || 










न + १११, 


प्रथम भाग। १६९ ) 


ॐ € ‰. 


१॥ भर या प्रमाणे रथया्ातांहई नित्य अवे ता पा हुकी दार 
आवे सी जन्माष्टमी तोई ¦ पणो अजस जन्माष्टमी ताह नित्य 
अबे । उत्थापन भोम रे ता पडे छोटो इञा नित्य धरन । 
शुगर वड़ो हीय ता संमथ चन्दन बड होय । ओर श्रीटङ्क 
रजीके चरणारविन्द चन्दन पोट़ावत समय इडो कनो । 
ओर अरगजाकी वरनी शयनमें सुपेत अवि तामं कपएरकी 
सुभन्ध मिलादनी । सा रथयावार्तहि अवि । सो अनोसरमे 
ररे । आर राजभोग समय केशरी चन्दनकी बरनी अषि ¦ सो 
जन्माष्रमीके पटे दिनि तोह अवि । छिडकाष दोनों बिरियां 
नित्य हीय । देयं खप्के दोनों बिरियां नित्य छिड्कने । सो 
रथयात्रा ताईं । ओर अक्षयततीयासो रंगीन वद्ध नही फे ¦ 
आर शेत, अरगजीः गुलाबी, चन्दनी; चम्पृहं, ये घानयरा 
ताईं प्र्‌! ओर केशरी पाकी षदे टिपारो, इमाले, फैट 
वारको; पाम गोल, परमा वारकी खिडङीशौ ! अरजी 
सिडकीकी, गखवी चिडकीकौ, पाग वारक फटा) जाडवन्ध्‌ 
पड्द्नीक दुगार धर । तब दोय कणर धरावने । चन्द्रक 
| नह । उकैरो जेमनो कतरादी धरावनो । ओर अक्षयतृती- 
याम्‌ जा उत्छवमे छड्यख्दार छिदीहैय तामे धोका शर 
करनी । कुला अष दिन पर्टने । सो अषादी पन्यो तोर। 
पहरा रथया ताह इट । द्थयात्रा ताह चकम विराज 
नित्य शयन आरती चोकम होय ¦ ओर अपादीएन्योतों 
शय्याजी उव।ड़ रह ॥ | 


वैशाख सुदि ¢ केशरी कोंरफे घोती उपरना । ओर पव 


पटल दिनक गर्‌ ॥ 


( ३७० ) वह्भपुष्टिप्रकाश । 


वशाख सदि < वघ एल शुलावी प्रथन) पटका, पाग 
गोट ठंड वश्च श्याम ॥ 

वेशाख सुदि & वस्र अरगजी, रिपारो, आजते गड वश 
नही धरे । चन्द्रका ३ 

वशाख सुद ७ पिडा सपेद्‌ । फटा, कृतरा २ 

शाख सुदि < अर्गजी सथन पका पाग मोल ॥ 

वैशाख सुदि ९ पिशोडा सुपेद, पाग छनेदार॥ 

वैशाख सुदि १० अरगजी महकाच्छ रिपारो ॥ 

वाख उद 9१ वस्र रवी, रुपेरी किनारीके । पिडा 

€ह, पिछठवाईं केसरी ॥ 

वशाख सुद १२ गुलवी घोती उपरना । पाग छनेदार उपर 
सेहरी धरवनो ॥ | 

वशात सुद्‌ १३ पिडा केसरी करणो । पाम मोट । 
शाख सादं १४ नासिद चतुदंशीको उत्सव । सो तादिन 
यपदा रह । अरभ्यग होय । व्च कशरी । पि इस्दे । 
जाड चन्द्रका सादा । आम्‌रन मोतीके दीरफे वघनखा धरे ! 
सामग्री सतुभा सेर ॥ वी सर ॥ वरो सेर ऽ१॥ राजमोगमें 
जना २ शक २ सव ्रञ्राकी । बदीकी छछि। छरी 
221; सक सन्ध्याआरती पीछे माक अरोगायके शगार 
स्या पचनरतका तेयायै करनी । दूष 5॥ दही 9 घत ऽ= 
ईरा 5॥ सहत ऽ = पपं केटाकेो पत्ता वि्ायके ताके 
० सइ साज परनो । जलका लोराभयश्ुनानलकी लोदी 
0.1 सद्करपक। लाटा १ एकं तवकडीमिं कुमङ्कम्‌ अक्षत पीर 
= अर्गजाके। कटीरुःओर एक पड्घीपे पञ्चामृत करायवेको 
थ धरन । यह सब तयारी करनो सिंहासने आगे मन्दिर 


०००००००० _ 


प्रथम भाम ( १७१ ) 


वश्च कणि कोरी इ्दीको अष्टदङ कमल करि तपे परत 
धरके तामे चकला बिल्यके तापे डुमृकुभको अष्रदर कृरि 
तापे इहेरो दरियाको पीताम्बर विछायके शीप्रजीकों माल 
धराय पा श्रगेद्दनशिखा अथवा शाल्गरमजीको पषरा- 
वने । पारे दशेनको टेर सखोलनो । चण्टा; श्राटर, शह 
द्राञ्च, पखावज वजे ।कीतेन होत चरणारविन्दमे तुलसी महा- 
मन्यस समपेणकीजिये । पाड शओ्रोताचमन प्राणायाम कि 
सङ्कट्प करनो । “ॐ हरिः ॐ व्रीविष्णुर्विष्णुः श्रीमद्धगवतो 
महापुरूषस्य धीविष्णोराज्ञया प्रदेमानस्याघ श्रीब्रह्मणो द्विती 
यप्रहराद्ं श्रीशेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे ऽश्विशतितमे 
कंलिुमे तस्य प्रथमचरणे बौद्धावतारे जम्बुद्रीपे भूटधके मरत 
खण्ड, आय्योवत्तोन्तगेते ब्रह्मावत्तेकदशे ऽपुकेदेशेऽसुकमण्डछे 
ऽयुकक्षरे ऽयुकनामसम्बत्सरे मये उत्तययणे वन्तो वेशघख- 
| मासे जुभे शङ्धपक्षे चतुदेश्यामऽयुकवासरे ऽमुकनकषमरे ऽक 
योगे ऽपुककरणे एवंगणविशषणविशिष्ठयां ञ्ुमपएण्यतिथों शरी 
भगवतःपुरुषोत्तमस्य नृसिदावतासादमेवेस्सवं कत तदगल्वेन 
पञ्चामृतस्नानमहं करिष्ये ॥ 
यह्‌ संकल्प पटके जट अक्षत छोड़नो। पे तिलक अक्षत 
दोय दय्‌ बेर लगावनो । पे तुलसीदल महामन्सो पथा- 
मृतके करोराने पधराषने । पे पञ्चामृत करावनों । प्रथम 
दधःदहीः प्रतः बुरा, संहत, पारे दूध॑सों । पारे जलसो पछ 
चन्द्नसीं केरायके जरसो कराय अंगवश्च करायके श्रीडङ्कर 
जके पास मादीपे दक्षिण कोनेपें परावन । पे पीताम्बर 
उद्ये पएूलमाला घरावनीं । क्षानभये स्वह्पको तिलक 
अक्षत दोय दोय वेर करने पे आरती थारीकी करनी । 


( १७२ ) वृद्धभधष्िप्रकश | 


शीतल भोग धरनो । पठे ज्ञाय मरके धरनी । शीतल मोग 
सरावनों । एाछे श्ुंगार वड़ो करनो । शयन मोग संर पि 
फूटनको जोड धरावनो । पाछे उत्छवभोगः शयन भोग मेल 
धरनों ¦ तुरसी, शंखोदक, धूपः दीपः करनं । सामभरी चोखा 
सेर ९२ दूर सैर ऽ१॥ अडर्वेगा कको सेव सबको देन ५ 
भुञेना २ क्पेट्यां पापड़ & कृचरिथा २ तिख्वड़ी, ठेषरी 
शिखरय भत्‌ रषृष्टमी प्रमाणे ददी भात दोस्यो सहजा, 
अक्षय तृतीया प्रपाण | पगंकी शङ; भेदाकी पड़ी; सेदकी 
खर्वी ए, लीद सजी यह संव वापनजी पथाम 
गपा) अधोटा जीराका दही) मीने ददी दण भिस 
कौ कटय फखहारको भो देय सो धरनों । यह्‌ सब धुर 
तखसौ शंलोदकं धप दीप, कथनो पाड समय भये भोग सराय 
आता करन शयनमं वघनखा रहे ¦ सो पोत समरथ इंड 
करना । आर वर सहजीक्ों आमे दिन अभ्यंग हेय । ठा दिन 
पोद्यमं दारमात रहीं अपि। सिददसन गदफ्े ङवरा आं 
एद पेयो तुजा सथाष्टमी परमाम ¦ दार घोवा काके 
पटे अड्वंगा अवि ओर जली पराव मरके राजयोगं 
दशन म नित्य षरनीं । सो रथयार्नाके परे दिन 
आर नित्य एर तथा छिडक्षाव शेयं दो सथवाक्रा तं 
अर राजभोगमं नित्य दही भाव धरन । ओर अमोषरं 


+ 


पाको इर्ड़ा मोदो (पिके धरनो सो रथया तंह ॥ 
वसा सुदं १९ नगार ३ पहटे दिनको होय । सामग्री 
द्दिथराको मेदा सेर 5॥ 
जठ वीदं १ वृद श्रेत मलपङ्के । सादा वमार तनिक । 


फटा वारक । आभरन मोतीके । कण २ कृतरा जेमनो । 


स ~> 
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शुगर निपट इको । दशन खुरे तष आबन्ध धरावनो ¦ 
भोग अवे तव बडा करो । ओर कदीके दिके छि 
खण्डराक । ओर प्रकार नवशा खण्डरा लिख्य है तां 
प्रमान कृरनो ओर परातमें जट भरनो ओर तिवारी 
चोकम्‌ पत्थरके करटेशको हद्‌ बाधके ताम ्रीयश्चुनाजीके 
मावस जल भरनी । तामे सब तरदके खिलोना, नाद, कृष- 
लके पत्ता; वेरावना । दुपहरके अनोसरमे, सामथ्ी-सग्दष 
धसन्‌ सेर ऽ१॥ घी सेर्‌ ऽ१॥ वरो सेर ऽ१॥ पएडफाडयारी 
द्र सुर ऽ दूष सुर्‌ 5१ दूर चणा भीजी सर्‌ ऽ शीतल 
भाग अवे । मेवाकी खीचड़ी सेर ऽ= याप्रमाणे शय्युकि 
पार्‌ भाग्‌ प्रनो । साञ्चको शयनम जलम विराज ॥ 

ज्येष्ठ वादे २ शगार प्रदनीको । पाग गोलः कतर्‌! 
ज्येष्ठ बदि ३ गलावी सुथनःपट्का, पम गोर) चन्द्रकासाद्‌ 

ज्येष्ठ वदि ® चन्दनी पिडिड़, रिपासे, कदरः; 

चन्द्रका सादा ॥ 

ज्येष्ठ बहि < मंग भोगम सिखर्न, रोदीको दही सेर ऽ३ 
षूरा सेर ऽ१॥ ताम रलब जल इलायची; मासा ९ बरस 
रत्ती ३ रादीको चन मदीन सेर ऽ१॥ घी सेर 5॥ ॥ 

ज्येष्ठ वदि देविना किनारीको पिडा, वारको फेट ॥ 

ज्येष्ठ वहि ७ केशरी कोरकों पिडा, पाग छन्जेदार ॥ 

ज्येष्ठ वदि ८ ता दिना जल भरनो । चन्दन पहर । व्च 
अरगजी सादा । पाग गोर । पोरा आभरन मोती । कणं 
एरर २ शृङ्गार इरको । चन्द्रिका छेदी, दार घोवा;ः पोश्यो 
स॒पुवा । अक्षय त्तीया प्रमाणे । ता पा राजमोग्‌ सायके 
बीड़ी अयेगायके श्ृह्वार चौकी पर परधरावने श्चारी पास 


( १७४ ) वष्टभपुष्धिप्रकाश | 


धरनी । शृद्धार भोग घरनो । आभरन सव बड़ करने । श्रीह 
स्तमे, चरणपं मोटी चन्दनंकी धरावनीं । आभरन पटनके 
धरावने । श्रीअङ्कमं चन्दनकी खोर धरावनी । श्रीस्वामिनी 
जीकी चोटी उपर चन्दन की खोटी घरावनी । भोर सब 
स्वह्पनदँ घरायके माला पदहिराय नित्यवत्‌ अनोसर करनो॥ 


अन्तक भागक व्रकर्‌ । 


€ = ज 


सरवजांको पणा । व्रा सरऽ१ हुचदैको मेदा सेरऽ१ घी सेरः) 
त्रो सेरऽ१॥इखायचीमाा १।अर प्रकार पले भोगम ङिख्यो 
है ता प्रमाण। मगदको बेसन सेरऽ१॥ घी सेरऽ१॥ृरो से२ऽ१॥ 
सुगन्ध । फड़फड्याकी दार सेरः दृध सेर 5१ दार चणाक्री 
भीजी सेरः शीतर भोग अवे । मेवाकी खीचड़ी सेरऽ = या 
प्रकार शय्यूकि पास भोग धरनो । ओर सक्को भोगके दशन 
समय जल्पे विराजं । केखा ९ की क्ख बोधनी फएुञारा दुटे। 
सुन्ध्य{आरती पाछे शृह्मर चन्दन वड़ो करिः स्रान कराय, रा 
मीम आभरन रहे सो आमरन धराय शयन भोग परनो । ताको 
प्रमान । रोरीकेो चन सेरऽ॥ षी सेरऽ॥ चोखा सरऽ१॥ त॒अ- 
रकी दार सऽ कदी पापड़ षिलसारू, केरीके टक सेरऽ॥ 
खाण्ड सेर ५१॥ इलायची मासा १। केशर मासा १॥ बषरास 
शती १ गुखवजलः मोगधरिःसमय भये भोगसरायके नित्यकी 
रीति प्रमाण आरतीकरनी ओर अनेपरका भोग अनासरमे रहे॥ 

उयेष्ठ वदि ९ सुपेत पड्दनी, पाग गोलः, चन्द्रका सादा॥ 

ज्येष्ठ वदि १० व्वप्र गुखबषी; सथन) पडका, फे ॥ 

ज्येष्ठ वदि ११ वक्व अरगजी,) पिडा, पाग मोर, 
खरबुजा २५. बूरो सुरऽ१० खणुजा उत्सषक् श्याम स्वह्पकों 
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चन्दन्‌ धरावनो । विना केसरी कौ सुपेदं चोटी धरावनीं 
तामं केशरीके टपका करने ॥ 

ञ्य वादं १२ वश्च चम्पहं । धोतीं उपरना, इमाटो, सेहरा 
सामग्री उपरेटकी भेदा सेर 5॥ ची खाण्ड वराष्र॥ 

ज्येष्ठ वदि १३ चन्दनी आडवन्ध, वारको; फैट, कृतर, 
चन्द्रका सादा ॥ 

ज्य वाद्‌ १४ स्वद्‌ पिडा) पाग गाढ; कतरा ॥ 

ञ्यष्ठ वदि ३० व्च एूट गुलावी; सथन पटूका, पाम ॥ दार 
धावा उड्दकां सतुभ सेरऽ१ घी सेर ९१॥ बृरो सेर ऽ२ ओर 
नत्य खश्वूजा ९ मोग धरन ¦ खखूजाको पणा राजभोममें 
नित्य अवे । ओर अबि चले तसो आँवको रस नित्य राज 

भागम्‌ चट्‌ राखनां । तब खशघरूजाको पणा बन्द करनों | 

शयनमं बिलपतारु रोरी । खब्रूजाको विसार करनो छ्डी 
यल दार 5१ आर सव येह मोग प्रमाण कनो । कटी पापड़ 
फरक टक सैर 5॥ खंड सेर ऽ१॥ चोखा सेर 5१॥ मोग 
धरायके समय मये भोग सराय नित्य क्रमसे आसती करनी ॥ 

ज्य सुद्‌ १ अरगजी; षड्दनी) फटा, जल मराबनों । 
आभरन मौतीके, मोरशिखा, दार घोषा, कढीके बदले छाछि 
वृदीको । ओर नवराघमे जो बदीको प्रकार टिषस्योहैता प्रम 
कनो ।रायत। वृदीको मीठे शाकववदीको सब प्रकार वैदीको 
केरनो । अनोरमे मगद, तीगड़ाको । खण्वूजाके परे ओं 
धरन । आर एक दिन्‌ आब सब दिन धरने। शयनमे मण्डली 
दूसरे तीसरे दिन करनी । फुहारे ष्टे, ओत चन्दनकी खेरी 
ध्रावनी । पोदत समय अङ्खवघ्च करनो। कदु लम्यो रहे नक ॥ 

ज्ये सुदि २ वच चम्परै। पिष्ठोड़ा, पार वारकी सिडकीक्षी 


( १७६ ) 


= म क | न 1. प 


वेष्ट सदि ३ केरी प्डिड़ाः इदे, सामग्री 
ल्य सुदि ९ सुपे वृश्चः पाम पिडा ॥ 
ञयेष्ठ सि ^ वघ, चम्पह पोती, उपना, पाग्‌ वारक ॥ 
जयेष्ठ सुदि & वचर सपेदः मूथनः पटुक, पाम गाल ॥ 


क (+ 


येष सुदि ७ वघ्र सेद किनारे! महक टिपारो ॥ 

जयेष्ठ सदि ८ युटावी पिडा; सेहैरो # 

ज्येष्ठ सुदि ९ चम्पह आड्बन्धः पटाः कतरा # 

ज्येष्ठ सदि १० दशहरा । सो ता दिन श्रीयघुनाजौको 
उत्सव । तथा भ्रीगद्भाजीको उत्सव । जलभरयेो जाय । व्च 
अरगजी। सादा पिडा) पाग वासकी सिडकौक । आभरन 
हीरके । कणर २ मृगार गोटूनतह। श्रीगकुरजीकों पल- 
नमि पथरायके पठे साङ्गमांचीपे श्रीयनाजीके भावद शगार 
करन । साड़ी असगजी । चोटी गल्के्षरी सादा । श्रीयद्ुना- 
जीको पाठ करत्‌ जानो । वडेनकां स्मरण कृरि दंडवत करि 
म्र इरन ¦ बाहिर अदी गाये । डी! तिमनिर्या नथः 
सर आभरन धावने । रुजा धरावनी । मग सिन्दूर भरनो । 
दीक लगाय, माला धराय; आरसी दिखाय्‌ । भोग सखी 
अनदखडीको जदो धरनो । ताकी सामग्री मण्डी, पगे 
खाजाको भेदा सेर ऽ१॥ खाइ दोनोनकी बराबर । धी सेरऽ9॥ 
सीरा चन सेर 5॥ घी वरा बराबर । सुहरीको मेदा सेर ५॥ 
दोय तहरकी करनी घी सेरऽ॥ शिखरन भातः द्दी मात राधा 
अष्मीप्रषान । ोरयो सदं अक्षय तृतीया प्रमान । चोखा 
तेर 5 अथ्की शर सेर अनुगकी धोवा। मृद्ध सेर ऽ= कदी 
पकोरीकी । शकं षड़ीको। दूसरों १ थुजेना २ टपेरमां । चक- 
रिया २ पापड़ & अथो दृध सेर ऽ१ पेडा सेर ५ खद्टोमीे 


वष्टभपुषिप्रकाथ । 
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धेवरकी $॥ 


प्रथम्‌ भाग) ( १७७ ) 


दही सर 53 एते भोग घरि, वामर एके चोकीपे अरग- 
जाकी षरनी, गलाबदानी, काजरकी बंदी, पा) स॒ब धरे 
भोग धरि तुछसी, शष्घोदकः धू, दीप, करनो । समयं भये 
भोग सराय बीड़ा  घरने । बीड़ी दी अरोगावनी । पीछे 
मन्दस्य पधराक्ने । साजकी चौकी पाक्ष धरनी । री पिरि 
भरनी । एक थारीमे पाथं मेवा दोरीके अनोसरमं लिख ता 
प्रमान धरने । वीज दोयतरहके शीतर भौगः सुपारीके टकः 
इलायची । धरनी । हदे जल भरनो । सिरोना तैरावने । 
आरती भारीकी करनी । पञ्ठे अनोसर करनो । उत्थापन्‌ 
समय श्रीयघ्ुनाजीदै मोगके समय बाहिर तिबारीमे पधरावने। 
| पे शगार बडो कारि सब ठिकिनि धरे । शयनमें काचकी 
साङ्भामा्ीपे पधरदनों । शयनभोग पदे भोग प्रमान । दार 
धोवा । भरता बेङ्गन सेर ऽ३ के विरसार्‌ रोटी खरवूनाको 
पणा छंड़यर दार । कदी पापड़ । केरीके टक सेर 5॥ वरो 
सेर ऽ१॥ चोखा सेर ऽ१॥ परे शयनमोग प्रमानं धराबनो 
पाठे समय भये मोग सराय नित्यकरमसो आसती करनी ॥ 
ज्येष्ठ सुदि 3१ वघ्च एक गावी । पिडा टिपारो ॥ . 
ज्येष्ठ सुदि १२ वघ केसरी, पिणोडा, इदे । आभरन 
हीराके । जोड सादा । सामग्री घेवर केसरी । ताको मेदा सेर 
५१ धी सेर 5१ खांड सेर 59 केसर, मापा ३ षरास सत्ती २ 
उत्थापनमे . ओष २४ वां २& ओं नित्य अरोगे । शयनमें 
अमरस-रोरी केसर मासा २ कस्तुरी सती २कटीकी मण्डटी 
सष द्र खुरे राखने ॥ 1 


१२ 


( १७८ ) वृ्टभपुषिपरकाश । 


जयेष्ठ दि १३ श्रीगिरधारीनी महाराज टकि- 
 त्क[ भन्मद्वक् । 

वृद केशी, धोती, उपरना, पाग गोरु । सेदो । आमः 
रन मोतीके । द्हीकी सेवके लड़वाको मेदा सेर %॥ घी सेर ऽ॥ 
दही सेर ऽ१ खंड सेर ऽ१॥ सुगन्ध ॥ 

ज्येष्ठ सुदि ३० चम्पहं प्रदनी, फटा । कतरा १ ॥ 

ज्येष्ठ सुदि १९५ स्षानयात्राको उत्सव । 

` ज्येष्ठा नक्षत्र होय ता दिना स्रानया्ाको उत्सव करनो । 
फटे दिनि शयन्‌ भोग धरिके जल मरि टावनां । जा षिका. 
नेमो हेमे आवतो दोय ता ठिकनेसों मरि छावनो । पारे 
निज तिवारी जेमने केनेमे खासाकरि कोरी इख्दीको 
चोकं परिये । मूथिआ उपर हांडा घरि तामे सव जल करिये। 
श्रीयसुनाष्कको पाठ करत जल भखे जानो । ओर शहँडामे 
जल करे ता विरियं ्ीययनाष्टकको पाः करत जानोँ। तामं 
गुलाबजल पधरावनो । केशरि, अरगजा, होड़ामें पधरावनी। 
तुलसी तथा रायबेलकीं कटी, यावक पांखड़ी डासियि ॥ 

पाछे , श्राताचमन प्राणायाम करि संकरप कृरनो ॥ 

““ उश्हरिः आविष्युिष्णुः शरीमगवतः पररषोत्तमस्य प्रात- 
ज्येष्ठामिषेकाथं जलायिवासनमहं करिष्ये" ॥ 

एसे पटविक जल शंडइनो पे दँड इमङुमसोँ रङ्गनो। 
साधिआ करने । ओर चमचासों जर इावनो । पे इमू- 
छुम्‌ अक्षतसो पूजन करनो । अक्षत होँड़ामे न पड । पाछे 
कटोरी १ घटीकी भोग धरिये धूप दीप करिय । पाछे जलें 
तुरुसी दल बोहोत समर्षिये । ओर भोगम तुलसी दर मेलि 


प्रथम माग। ( १७९ ) 


पठे शखोदक करिये । पे नकृ ठदह्रके आरती कयिये पे 
हड़ाको मोडो बपिये ॥ 

आषाट वदि १ दरं तीन वजे ता समय श्रीङ्करजी जाम । 
सब साज कसीदाको बोधनो । व्च छपाके केशरी कोरे । 
महरम आबन्ध । मङ्गला आसती पीडि । टेरा परिक 
केशरी कोरके -सुपेत धाती उपरना । आभरनमे नूपुर अलं 
कार कड़ा) कटिपेच इतनो राखनो । परातफे नीचे कोरी 
हरदीको अघ्रदल कमलको चौक मोडनो तापे प्रात धरनी । 
पि परातमें एम्‌ङ्कमको अष्टदल कमर कृरनो । ताके उपर 
पीटा विखछावनों । तके उपर सुपेत वघ केयं कोर करि 
विछावनो । परातके पास होड धरन हड्मेते एक उबरामें 
जरु मरने । ओरगङ्करजीङ पीदट्पि पथरावने । ता समय। 
शटनाद। घंटा) ्राटरः बने । भरद तम्धूरा बजे । कीत्तेन 
होय । श्रताचमन प्राणायामकारि सङ्कल्प केरनो ॥ 

ऊह्रिःञश्रीविष्णु्विष्णुः श्रीभद्रगवतो महापुरूषस्य शरी 
वेष्णोारा्ञया प्रवत्तेमानस्याचय श्रत्रहमणो द्वितीयप्रहराद शरीश्रेत 
वाराहकल्पे वेवस्वतमन्वन्तरे ऽशाविंशतित मे कलियुगे तस्य 
प्रथमचरणे बोद्धावतारे जम्बद्रीपे भृषं भरतखण्डे आय्योव- 
तीन्त्गते ब्रह्ाव्तकदेगेऽपुकदेशे ऽयुकमण्डले ऽयुकनक्षमेऽयुक 
सम्वत्सरे मू उत्तरायणे -ओष्पते। शमे मासे शभपक्ष शुभतिथो 
शमे ज्येष्ठानक्षत्रे । ऽभुकयोगे अयुककरणे एवशणविशेषणवि 
शिष्टायां श्चभपण्यतिथो श्रीभगवतः पुरषोत्तमस्याथं ज्येष्ठामिषे- 
कमहं करिष्ये ॥ | 

यह पदक जर छोडनो पारे प्रथम तिरक करि, अक्षत 
गाय दोय दोय बेर ¦ महामन्धसे। पारे तुलसी चरणारविन्दमे 


०० -- ~ - 


( १८० ) वृहभपुष्िप्रकाश । 


समपैनी त॒लसीदल शङ्खम शरिये। पाड ज्ञालर घा सब बन्द 
राखने । पृषे श्धसो प्रभूनको सान करावनां । ज्यष्ठाभिपेके 
उपनिषदको पाठ करनो । पाठ हीय तबत।ई ञान करावनी । 
ओर अमिषेकको जर शैष रह सो जलकी परातमे पधरादये । 
पठे भीड सरकाय टेरा खेवनो । पा घोती, उपरना, आम- 
रन, बडे करिके । अद्वघ्च करावनो । शृक्ञरभोगः स्रारीःबीड़ा 
धरय । वघ सेत्‌! केसरी, छपाको पिडा, इहे सुपेत 
उष्षयत्तीयाकी जोड चन्द्रकादको । आमरन मोती ॥ 
गोपीवह्यभयं उत्छव भोग कौ सामग्री । 
सतुभके ्डुआः बीजक, चिरोजीके, डवा । धो दार, 
अं्री, ओंबाःपणो दोञ ओर तर मेवा ार धूप, दीप, वरसी 
शोदकं करनो । ओर उत्सवभोग गोपीवहममोग भेले अवि 
ओर बाकी सामथी राजभोगमे अवे ¦ ओर सत॒आ धोरयो 
अक्षयत्रतीया प्रमाणे । द्हीभात शिखरन मातः राधाम 
माण यनेनार शाकर बरदीष्दी । खचि बदीकी वीजके छटवां 
के बीज सेर 5१ चिरोंजी सर 5१ दोउनकी खाइ सेर २इल।- 
यची मासा २ रास रत्ती १ पणो दोय तरहफे 1 अक्षयतती- 
याते दने । अ्रीकी भद्ध सेर 5१० खोपरा सेर = बरी 
सेर 5१ बासौदी मेर 59 सद्यो मीये ददी । ओवि २०० फ़ 
फूल भुजे मेवा अक्षयतृतीया प्रमाणे मंडारके सवतरहके । 
वड़ाक छठि । ताकी पीठी सेर 5॥ धी सेर 5 उत्सवके 
सुधाने ये सब्‌ राजमोगमे आवे । बीड़ा & अधकीमे अवे । 
सोशचको छक अङ्करी अरोगे । ओर निःयकी रीतसे दार 
केसी नित्य अवि सो रथयात्रातोई आर रथयाजा ते जन्माष्टमी. 


[न भि 


तोरि की अवे ॥ 


प्रथम माग। ( २८१ † 


पाट वदि २ वच्च सुपेद्‌ श्याम छपाके वड़ो पिडा 
पाग गोट ॥ 
आषाढ वदि ३ लार दपकीको सुपेत प्छिडा पाग 
छनेदार ॥ | | 
आषाढ वदि £ श्यामं टिवकीको श्वेत पिछोड़। मगलमेगमं 
खिखरन । फेनायेदी शिखरनको दही सेर ऽ३ वरर सेर ऽ१॥ 
गुलाबजल इलायची मासा ० षराप्र शती ३ रोरीकेो चन 
महीन सेर ऽ१॥ घी सेर 5॥ कटी मिरचकी शाक २ षड़के । 
य॒जेना ¢ कचरिया ® ति्बडी देवरी । टूणः मिरचः बूराकी 
कटोरी साना । माखनपिश्रीकी कटोरी । वगेरे पठे मगल 
भोगे देनो । ता प्रमान ॥ 
आषाट वदि 4 सादा आङ्वन्ध । फेय बारको कतरा 
चन्ध्का सादा॥ 
आषा वदि & वृद अरगजी । सथन, फटा । स्वको 
एूलनको गृद्धारामहकाच्छ टिपारोको करिय। दशनके किमाइ 
खोलिये । आरसी दिखावनी । शयनमीग धरनो । तामे अम- 
रस रोटी । परे भोग प्रमाणे । केसर मासा २ कस्तूरी 
रत्ती २ दार धोवा विलसार खसूजाको पणा कदी पापड़; 
चोखा सेर ऽ१॥ कैरीफे टक सेर 5॥ के ॥ 
आषाट वदि ७ चन्दनी पिछोड़ । पाम गोल ॥ 
आषाढ वादि ८ वशर सुपेत लाट वृटीके । प्डिडा पाग 
छनेदार । चन्द्रका सादा ॥ 
आषाट वदि ९ डोरियके वच्च । मह्काछ पिपा ॥ 
आषाट वदि१ ° वघ एल गुटाबीःसादा सथन पटुका पगो। 
आषाढ वदि ११ सुपेद प्छिडा, रिपारो, एखाहार ॥ 


( १८२ ) वष्टभपुषिप्रकाश । 


आषाट वदि १२ पच्च, कट सरियाके एरके रङ्को 
पिडा । पाग गो । मङ्गलामे अमरस रोरी । शयन मोगमें 
लखी है ता प्रमान वेगनकी गु्चिया । ताको भेदा सेर 5१ 
धी सेर 5॥ वेडन सेर ऽ कारो भरता भी धरनो । केसर 
मासा ३कस्तुरीं रत्ती २ षिलसा । खरबुजाको पणा । चोखा 
सेर ऽ१॥ दारं धोवां । कंड़ी । पाप । करके टक सेर ५॥ 
बूरो सेर ऽ१॥ 

आषाढ वदि १३ सुपेत आडइवन्ध । कुदे । जोड़ चन्द्र- 
काडेको॥ | 

आषाढ वदि १४ छपाकौ कोरको पोती उपरना, पाग 
गोर चन्द्रका, ॥ | 

आषाट वदि ३० गुलाबी पििडा,पाग छनेदार, कतरा ॥ 

रथयात्रा । 

आषाट सुदि 3 जा दिन पुष्य नक्ष होय ता दिन रथया- 
बको उत्सव कृरनो । दूज पष्य नक्ष हय तो दूज अथवा 
तीजकरू होय तो तीजक केरनों । रथ परे दिनि सानि राखनों 
रथम घोडा नहीं । ओर ठिकाने घोड़ा होय ३ । रथम श्र 
रमी रंगीन बोधनी । पिछवाई रंगीन लाल । चन्दोवा रंगीन 
आर चन्दोआ पिचवाई सव बदले । घुपेत मतदार । तीन 
वजे ता समय श्रीगङ्करजी जामे । पलद्गपोस सुपेद वड बाल 
भाग सेवके लडवाको । भेदा सेर ऽ२ घी सेर ऽ२ खाण्ड दूनी । 
त्‌ दिनि अभ्यद्र हाय । वञ्च सुपेद डोरियके । सनेरी किना- 
रीके । बागो चाकदार । कुदे सुनेरी चिकी सुपेत । आभ- 
रन उत्सवके । जोड चन्द्रका ९ को शगार भारी करनों । कम 


प्रथम भाग। ( १८३ ) 


लपत्र कृरनों । गड व्च केसरी। सामभरी-रपरेटाको मेदा सेर 
ऽ॥ घी सेर 9 बुर सेरऽ॥ शिखरन भात दही मात राषाष्मी 
प्रमाणे । कदीके पटे तीनकूडा पकोरीको । यजमोगमे शाकर 
भुजेना २ सेव पारियाकी बड़ाकी छाछि । राजमोग धरि 
रथक्र साजनो । उत्तरञुख तिवाीमे पधराषनो । गादी तकिया 
पेडकी सुपेदी) नित्यकी उतारनी । राजमोग आरती भीतर 
करके । पीछे रथको अधिवासन करन । श्रोताचमन प्राणा- 
याम करि संकल्प करनो । “हरिः अश्त्रीविष्णुविष्णुः श्री 
मद्रगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया अस्य श्रीभगवतः 
पुरुषोत्तमस्य रथाधिरोहणं क्ते तदंगत्ेन रथायिवासनमं 
करिष्ये" जक अक्षत छोडनो । पाछे रथको चन्द्रन अक्षत 
छिडकनों धूप) दीप करिये । ता पठे करेरी ३ षद्रीकी 
भोग धिये ता पारे शंखनाद, घण्ट र, पखावज 
बाजत बडेन को स्मरण करि दंडवत करि श्रीप्रभकों गादी 
सुद्धां रथम परावन । श्चारी भरके दशन खोलने ॥ रथको 
थोरोसो चलावनो । एक कीत्तेन हीय । फिरि रथके 
अगांड़ी मन्द्र वन्न कराय चौकी माडिये । भग धरनो । 
तुरसी शंखोदकः धुप, दीपः करनो पहठे भोगको समय 
आपं घड़ीको करनो । पाड आचमन, यखवञ्च कराय, बीड़ा 
२ धरि, दशेनके किवाड खोटे । पारे रथक्रं चलावनों । 
दोय बेर एक. कीत्तन हीय तहां तोह दशेन करावने । ञ्ञारी 
मरनी । ता पाठे दरो भोग धरनो । षड़ी १ को समय 
केरनो । भोग सराय बीड़ा ® धरन । माला धराय । दशै 
नके किमाडइ खोखने । थोडोसों रथकं चलावनो । पंखा 
मोरछल । चमर । सब करने । अब दूसरे कीत्तनको आरम्भ 


( १८४ ) वृ्टभपुष्िप्रकाश । 


होय तव रथकरं डो कवारीम दक्षिण मुख पधरावनो । रेरा 
करनो । आरी भरनी । जल्की हड़ी १ धरनी तामं करोर 
तेरावनी सो छत्रासों दाकके धरनी । ता पणे छेलो भोग 
धनो । तसीः, शंखो दकः धूपः दीपः करन । समय षड़ी २ 
को करनो । पे मोग सरायके बीड़ा १० षरने । पारे दशै- 
नके किवाड खोल्ने। वीड़ी १ अरोगावनी । रथक्रं चखावनो । 
चये कीत्तनको आरम्भ होय तव आरती थारीकी करनी । 
आर धपः दीपः तुलसी शंसोदक 'तो तीनो मोगमं होय । 
ओर आरती तो एक पारे भोगमें होय ! अब आरती करिके। 
न्याखवर राइ नोन केरनी । पछ परक्रम ३ करनी । पाठे 
दण्डवत्‌ करि दाथ खासा करके रथक्ूं चरावमो । निज 

्द्रकी तिवारीके द्रारपे खनो । पे रेया करनो । गार 
वागा वड़ो करनो । इर्ेको श्रेगार सब रदिषिदेनो । जोड़ 
चन्द्रका ३ को धरावनो । पिडा धरावनों । बाज पोहंची 
धराय । श्रीकण्ठको गार षोटुनततोह कनो । ण्ड धरा- 
यकं पाछ प्रभुको ठिकाने प्रथरावने। श्चारी भरनी । सब 
साज नित्यवत्‌ माडिके अनोसर करनो । रथकरं तिवारी 
राखनो । स्षकों सन्ध्या आरती पी शगार बहो करने । 

स्तम पहची रखनी । शयन समय चोक रथिना ची 
केम वराज । रथक्रो चरावनो । आरती करि नित्यकी रीति 
अव सामम्री लिखि ह मडी, शकरपारा, शेवफे लड्वा 
गजाः व्री शटी कजी भेदाकी पड़ी) ये सब डोम 
आधो वडकी छि, फडफड़िया चना शाक, थुजेना, 
सधानाः पेडा बरफी, दध वासादी, खो, मीये, दही; 
विसार, सिख्रन बड़ी, भुजे, मेवा, सव डक, प्रमाणे । 





प्रथम भाग। ( १८९ ) 


वीज चिराजीके लड्वा अङ्करी । दोय तरहको पणा । ये स्लान- 
याताम इनो । आम ६०० डोरमे तीन भोग साजने । ताह 
प्रमान तीनों मोग साजने । शयनमें प्रथम रथ थोरोसो चलखा- 
घनो । ता पाछे आरती करने । दूसरे दिन राजमोगके लि 
चारय सामग्रीन्मेते दोय दोय्‌ नग राखनो । कनी राखनो । 
अष रथयानं शयनमे चोकमं नदी विराजं । साकषके अङकरी 
की धरनी । पे दूसरे दिनम्‌ नित्य दार की धरनी सो 
न्माष्टमीतोहि ॥ 
आषाढ सुदि २ दूसरे दिन वच्च येही घरावने । श्रीमस्तकपं 
रहे आभरन हीरके । आडइ्बन्ध धरावनो । चन्द्रका १ 
ध्रावनी इर्देके उपर । श्रंगार गोटनतोह करन । दार छडि- 
यल । कंटी . इवकीकी । सामभ्री राखी होय सो धरनी. । अष 
रथयात्राम्‌ं एजरा, छिड़कावः खसके टेश) सुपेद्‌ चन्दन राज 
मोगको ददी भात अनोसरको पणा, जलकी परात बन्द्हीय । 
ओर जो गरमी होय तो आषाढी पुन्यो तांई राखने। फकत परत 
जरकी नह धरनी । कुखाहू आषाटी पन्यो तई गरमीहीय 
तो राखने । नही तो रथयात्ातांह राखने । 
आषाट खदि ३ पिडा) भात दार \ व्च किनारीके ॥ 
आषाढ सुदि 9 वश्च चम्पह । सृथनः पट्का; फटा ॥ 
आषाढ सुदि « डोरियाफो सुपेद पििडा । छाल गोटिको 
सुपेद्‌ पगा ॥ 


आषाट सुदि £ कसुबां छटको उत्सव ! 
साज कप॒मल । आजसां रद्गीन वघ खर । कसूमलं 
बिना किनारीके । पिशा) पाग छनेदार । चन्द्रका सादा । 


( १८६ ) वहटमपष्िप्रकाश। 


म, = (भ फ 


आभरन मकि । कर्णैफूल % नुगार मध्यको । सामभी- 
मनोहरो मेदा चोरीग सेर 5॥ गिजडीको दूध सेर ४२॥ घी 
मेर 5॥ खोंड सेर ऽ२ सुगन्ध । ओंर शाक । युजेना । बँदीकी 
छा सबं धरना । सोधको उत्थापन मोग अरोगिके । लखाल- 
तूलके वंगटामें विराजे । केडा ४ की कुञ्च करनी । भोगके 
दशन भये पे सन्ध्याभोग पसिकी साभग्री-माखनवडाको 
मदा सेर ॥ माखन सेर ५ घी सेर 5॥ इलायची मासा १ 
भरताकी गुक्चिया । मेदाकी पड़ी, वेगनफे थुजेना । मरता । 
आमरको बिरसा । टच पड़ी । यह भोग अवे । ओर 
नित्यवत्‌ ॥ ` 

आषाट सुदि ७ वृश्च डोरियाके किनारीवारे । घोती, उप- 
रना । दुमालो बीचके ॥ | 

अषाट सुदि ८ वघ शुलाबी । सृथन पट्का । पाग गो ¦ 
सोक्चको एूलको गुंगार भोगमे करनं । कानी पीताम्बर ¦ 
काछनीं गुलावा । बुकुट आभरन सवफूकके शगार भोग तथा 
शृंगार करिविकी विधि पहले छिस है ता प्रमान करनों शगार 
करिके टेर खोलि आरसी दिखावनी । श्रथन भोग धरनों । 
तामे अमरस रोदी पहले भोग प्रमाण । केशर मासा ३ कस्तुरी 
रत्ती २ दार धोवा १ चोखा सेर ऽ१॥ खरूजाको पणा । 
विलसारुकी केरीके टक सेर 5॥ खौँड सेर ५१ वड़ीको शाक। 

आपाद सुदि ९ पूर गुखावी पिषोडा । पाम । सादा 
चन्द्रका ॥ | | 


आषाढ़ सदि 9 ° श्रीदाउजजीको जन्मदिवस । 
व्र केशरी । कुदे पिडा । उड़े व्च भत । जोड़सादा 


प्रथम माग! ( १८७ ) 


आभरन उत्सवके राजभोगमे जटेवीको मेदा सेर ऽ3। घी 
सेर 5१1 खोड सेर ५३॥। वेगन दशमी । संच सरे सब षेगन 
को प्रकार करनो ॥ | 
आषाढ सुदि ११ दिपाये घरे वच्च पदे दिनके ॥ 
आषाट सुदि १२ गुराबीं पड्दनी पाम गोल ॥ 
आषाढ सुदि १३ धोती उपरना चम्पहं । पाग गोल ॥ 
आषाढ सुदि १४ पफेद आडइवबन्ध । वारको फटा ॥ 
आषाट सुदि १९५ वस्र इकधारीं चनड्किं शृंगार मुखुट 
काछनीको । आभरन मोतीनके डे वघ सुपेद्‌ । सामभी 
लाटाकी । ताकी चिरोंजी सेर ऽ॥ बरा सेर ऽ१ कचोरीको भेदा 
सेरऽ॥ पिष्ट स२ऽ॥ घी सेरऽ॥ दार तुअरकी। छक्यो दही सेर 
९॥ पाग गो चृद्रीकौ ॥ | 
श्रावण वदिप दिंडोडाकी विधि अर्‌ ताको उत्सवं । 
दिडोलामे विराजं । ओर सुदत्तं देखनी पड़वादरं विराजे । 
ओर थीगङ्करजीकी शरषराशें आछो चन्द्रमा देखनों । ओं 
चोघडिया आशो देखनो । ओर भद्रा सबेरे होय तो सांक भर 
सादरं भद्रा हीय तो सबेरे दिडोराभे परावन । जो सबेरे 
चोघड़या आशो होय तो । शृद्धार पाठे । मोपीवहयम्‌ बाल 
भल करि हिडालाको अपिवाप्तन करनो । ता पीछे भ्रीटाङ्कर 
जीकूं पधरावनो । घंटा, श्ल) शद्ध, पखावरज बाजत । ओं 
उत्सवमेग हिडोरे अलिक तष अरोगे । पारे पररना नित्य 
कम । पिरि साश्चके निचय कमस शले । त्‌ प्रमणे ्चूलावने । 
सों साज्चकों आण होय तो सौश्चकों हिंडोर पधराषने । अब 
सब प्रकार शिखे । ता प्रमान करनो अभ्य होयाकिनारीको 


(१८८ ) -व्मपष्िप्रकाश । 


पिडा) छाल कसम, ठडे वघ हरेः पाग खिडकोकी, च- 
नद्रका सादा । आभरन हीराफे । शगार भारी करनो । कणं 
फ 9 कृठंगी इश्चयार वटा डोरियाको ! परग पो सुजन 
हरे पतञ्आकी । सामग्री वदीके लडवाकी । ताको इसन सेर 
ऽ॥ घी खाण्डप्रमान । ओर प्रमानसाज नित्य बदलनो । रगी 

न तरहतरहके उत्थापन मोग सन्ध्या भोग भरोई धरनी । 
हिडोर्ले तवतो भोग तथा सन्ध्याभोग भेले अवि । हिंडा- 
रामे सुपेती नही खनी । सन्ध्या आरती पीछे म्वा परिक 
हिडाराको अधिवासन कलो । भ्रोताचमन प्राणायाम करि 
सङ्ल्प करना ॥ 

“ ॐ हरिः ॐ श्रीविष्णुरिष्णुः श्रीमद्रगतः पुरुषोत्त 
मस्य हिंडोखाधिराईणं कतत तदङ्खतेन हिडोखायिवासनमहं 
करिष्ये ` । यह्‌ सङ्कर पटिकिं दाथमेपे जर अक्षत छोडनो । 
पे हिडोखाकों चन्दन लगाये । ङुमकम्‌ अक्षत छिडकिये । 
तापीछे धूप, दीप) करि पडे घद्रीको कटो मोगधरिये । पे 
तली समपिये शद्ोदक करि तापाछे एको घंटा बजाय 
आरती दोय बातीकी करिये तापे घंटा, रः शङ्कनादः 
पखावजः वात्‌ श्रीटकरजीको दिंडोलामे परावन । पष्ट 
नित्य पधारतीषिरियां घंटा) ज्ञाटर शङ्ख नही बजे । पठे 
माला धरावनी । री वेदा हिडोरामे धरनों । पे भोग 
ध्रनो । सो भोगकी सामग्री । सकेरपाराकोभेदा सेर ऽ१॥ घी 
खोाड़ षराबर । फीके खानाको मेदा सेर 9 घी सेर 5॥ सड, 
दूण मिरचः सधानाका कटोरी । वलसी शंखोदकं करिः धप 
दीपः करनो । समय आधवड़ीको करतो । पे आचमन 
मुखवच्र कराय । बीड़ा २ धरन । ता पठे द्शनके किवाड 


प्रथम माग । ( १८९ ) 


। हिडोरा छ्चखावने । परे चार स्चोय सामनेसों देने 
पिरे जमनी ओरकी डंडी पकड्के बुखावने फिर दसरे 
कीत्तेनको प्रारम्भ होय तव पिरि सामनेसे ञ्चखवने । चारयों 
कीत्तन होयचके तब गार वड़ो कणि शयनभोग धरने 

हडोरा द्ुटे तवाहं मोगके दशन तथा सन्ध्याआरतीके दशन 
नही खलं भीतरदी हय ॥ 

श्रावण वहि २ वश्व पीरे ' पिणेडा सोसनी । पग खिड- 
फीकी पीरी । चन्द्रका बड़ी सादा । आभरन मानकके । कृणे- 
पूल @ गृगार भारी कनो । सामग्री सेवके रुड्वाकी 
ताकी भेदा सेर 5॥ घी सेर 5॥ खोंड सेर 5१ 

श्रावण वदि ३ वञ्च सोसनी ¦ पिय ।ुद्दे उपर शृद्धार 
कैरनो । सो हीराजेसी दिखाय ॥ 
` श्रवण वदि ® वच्च अमरसी। रंगार अुकुट कानी ) 

ड वश्च सपेत । आभरन पत्नाके ॥ 

श्रावण वदि ९ वघ कषंमट इये महकाछको शृद्धार 
उप्रको महकाछ लाट । नीचेको छोड सादा । कटिको 
फटा लाल । तुरं पीर कतरा दोर चन्द्रका चमकनी । 
आभरन पिरोज्चाके । उड़ वच्च सुपेत ॥ | 

वृण वदि & वद्र हरे पिडा, पाग कपरवी सिडकीकी 

ठाड़ वृश्च परे । आमरन दीरके । कणेर ४ चन्द्रका चम- 
कनी । टम तुरो सुनहरी ॥ . 

श्रावण वदि ७ वघ खड पीरे कहारेयाके । सथन; फट; 
चन्द्रका चमकनी । गड़षघर श्रेत । आमरन प्राक । कुण्डल 
धरे । ्ृद्धर मध्यका ॥ 

आवण वदि ८ वच्च केशरी पिडा, रिपारो । चन्द्रका ३ 


( १९० ) वह्टमपुष्टप्रकाश । 


सादा ठाड़े वश्च हेरे । आभरन मानकेके । सामग्री शकरपारा । 
ताको मेदा सेर 5॥ दार तुअरकी ॥ 

श्रावण वदि ९ वच हवासीं ! पिशेडा पाग गोर । आभे 
रन सोनेके । मोरशिखा । ठा व्च सपेद्‌ क्णेएल ¢ शङ्कर 
च्रणारविन्दर्ताई ॥ 

श्रावणं वदि १० वद्र लावी । धोती उपरना, इमालो । 
भाभेरन श्याम । कतरा वामके । चन्द्रका चमक; ठे 
वश्च धीरे ॥ 

श्रवण वदि 33 मनोरथ पञ्चरद्गी उहरियाको । श्ङ्ार 
गुद्कट काछनीको।दहिडोरया जा गेरश्चखायकेडं पधार तद हिडो 
राएूर कद्म्भके केखा जाको कृरनो होय ताको कनो । प्रथम 
नित्य श्रुते दोय सो इ्ुलावने। पाछे पथरावने । वो मनोरथके 
दिडोराको अधिवासन करनो जैसे प्रथम अधिवासन शिष्यो 
ता प्रमान करो पे हिडोरामे पथरायके मोग धरनो । 
तुलसी, शङ्कखोदक धृष, दीप, करनो । सामी सिद । पयोज 
मण्डाकी मेद्‌ सर ऽ१॥ खोवा सेर ऽ२॥ बस सैर ऽ२ इखायची 
मासा 9 केसर मासा ३ वरास र्तीर धी सेरऽ२ खोड 
सेर 5१ पागवेकी एक ओर पायनो । दृष सेर 5१ सेवके ड 
वाको मेदा सेर ऽ२ घी सर २ बरूर सेर 5 इखाथची मासा 
गकचिया भूट्धकी दारकी । कचोड़ीकी रार सेर ऽऽ छंछ 
व्ड़ाकी द्र सर 59 फड़फडिभाके चना सेर 9 चनाकी दार 
सर 9 मेदा सेर 5१ पृड़ीको । बिरसा शिखरन ब्दी 
क हंडी १ भुजेना २ अ्राकी सेवको बेसन सेर 5॥ 
बासादी केसरी सेर 5॥ षरफी, पेडा आध २ सेर एल- 
फलारी । शक ४ । या प्रकार सामग्री करनी । दसरे मनो- 


©. 


प्रथम मागं। ( १९१ ) 


रथमे सामी सरी तरदकी करनी । एसे जितने सनोरथ होय 
तामे फिर फिरती सामथी करनी । रेस मोग धरि त॒ट्सी 
शंखोदक; धूप, दीप, करि समय घड़ी २ को करनों । पाछे 
भोग सराय आचमन भुखवघछ कराय बीड़ा ८ धरने । अध- 
कीकी बीडी १ दशन सुले ता समय अरोगावनी । पठि, 
इखायवेके कीतेन ९ हय्‌ तामे पाथम कीतनको प्रारम्भहोय 
तब आरती थारीकी करनी पा नावर्‌ राई नोन करनों। 
ओर जो हिडोलाके बौँधनेमें दाङ हो अथवा ओर कोई बात 
की दीर होय तो गार ञं शयन मोग धरि शयन आरती 
पीठे पधरावने तामे चिन्ता नदीं ॥ 

` आवण वदि १२वृच्र सोसनी, कृछनी गोरः टिपारो 1 
आभरन - मोतीक्े । शगार गोहन. तोह । जड वश्च छाल । 
कृ्टगी २ जमावकी । चन्द्रका चमकनी । सामयी सेवके 
लटुवाको भेदा स्र ५॥ घी सेर ५ बररो सेर ऽ१॥ 

श्रावण वदिं १३ वच्च गुखेनार, पिडा दुमारो; खुंटको 
सेहो आभरन्‌ हीरके । ठाड़ वघ हरे । सामग्री जटेवीकी । 
लड्वाकी मेद्‌ सर ॥ घी सेर ऽ॥ ब्य सेर ऽ१॥ सुरग॑धी मासेर 

श्रावण वहि १९ षष सुआपखी । पिछिड़ा फट; कतरा 
वाम ओरको । चन्द्रका चमकनी । आभरन माणकके ॥ 

श्रावण वदि ३० को मनोरथ दीय । सो पहले टित प्रमान 
पत्तीको इरयो हिडोरा वाधनो । पत्तीको न हीय, काचक 
करो वच इरे श्पेरी किनारीके । शगार शुकट कानीको 
करनो आमरन दीरके धरावने । पवाक वरून सेर 5॥ धी गड 
बराबर सोँश्षको शँड़ी बोधनी । रोशरी करनी । पोढत समय 
श्याम गोरु पाण ॥ | ` 


( १९२ ) वह्भपुष्टिपरिकाश | 


--------्नन्न्ण््न्यम 


श्रावण सुदि 9 वघ ठरियाके मका दिपारो । ठे 
व्च हरे आमरन हीराके कतरा चन्द्रका चमकनों ॥ 

श्रावण सुदि २ वघ अमरसी । पिडा । पाग लिड्की 
की रुपेरी जरीके । उड़ वच्च सोसनी । आभरन पिरोजाके । 
चन्द्रक धरावनी ॥ 

आरषण सुदि ३ ठकुरानी तीजको उत्सव । ता दिन साज 
सब चृन्द्रीको । दिवालगिरी तिवा्मे बौँधनी । ता दिनि 
अभ्यङ्क होय । सजनी हरं पतुआकी । कमल्की पलद्गपोस्‌ 
व्र चीफएूटी चन्द्रीके । पिणेडा पाग छनेदार । आभरन 
ठीराके । चन्द्रा सादा ॥ सामभ्री-विरोजीके ठड़वाकी 
पिरजी सर ५॥ खोड सूर 59 इलायची मासा २ ओर प्रकार 
दोरक दिन भ्र॑माणे । ओर सहचको नित्यके काचके दिडोरामें 
डे । अूिदके तव शगार बड़ो करिये । पागपे शिच, 
कलङ्धी) ्ीरा । ररधराषनी । बान षडे करने । पोहेची 
रखनी । दोय तीन माला) भरिवटी, श्रीकण्ठं रानी ! 
कृणपएूर) इस्तफएल राखने । शयन रिंडोरामे श्ुटावने । 
पोट्त समय छोटो शिरपेच धरावनो । अनोसरको भोग 
शरद प्रमाणे धरनो । सब चोपड साज सव मोँडइनो दूषी 
सामग्री सुं । सव तरदके मेवा, तेजाना, भने मेवा, राधा- 
एमी प्रमाणे । पेटके बीजके कडवा, बीन सेर ५ खौँड सेर 
5॥ केसरि मासा २ पिस्ताके टूकके र्ड्वा, पिस्ता सेर ५ 
खोड सेर 5॥ केसर मासा २ एलफएूर ₹०।) को बीड़ा ८ 
अनोसरम सब धरन । शीत भोगके ओला सेर ऽ = ओर 
स नित्यक्रम॥. , ` 

आवण सुदि £ वघ पीरी चृन्दरीके । प्षटिरा इमारो 


मानया यकय 


प्रथम माग । ( १९३) 


छँटको । चन्द्रका चमकनी । बड़ वघ खल । आभरन 
टीटमणीकफे ॥ 
श्रवण सुदि ९ चागपंच॑मीफो रतसव ! 

सोता दिनि वघ गुखेनार । कुस्हे पिडा । आमरन 
रीराके । जोड चमकनो । ठे वस कोयली ¦ सामी दहीके 
मेषके छड्वाको भेदा सेर 5१ घी सेर 59 ददी सेर 5१ खाइ 
सेर ५३ इलायची मासार्‌ फराको चारी ढा सेर्‌ ऽ चपड्वेको 
धीं ऽ = याकेसंग षी वृरेकी कटोरी परनी । षीऽ= बसो 


त च 


ऽ = सशखडीमें घरनो । ओर जन्माष्टमीकी बधाई वटे ॥ 

श्रवण सुदि & वघ कोयरी, पिणेडा, पाम, कंसमल 
खिडकीकी } आभरन सोनकर, कणेषएल 9 चन्द्रका चमकनी; 
ठाड़ वल्ल कशल । मार्‌ चरणारविन्द्तई । 

श्रवण सुदि ७ सो वादिन वञ्च केशरी वाती, उपना 
पाम्‌ मौ । आयरन पश्चाफे । कणेर ® शृंगार मध्यको 
गड ्रह्च दरे । करंगी जमकी ॥ 

श्रवण सुदि घनुकं खह्रियाके ¦ गार यङ्कुटर काछ- 
नीको । गड दश्च सुपेद । आभरन रीराके ॥ 

शआरवमसुदि ९ वच्च इव्वासीं रगके सथन पट्का कृमलको। 
श्रीमस्तकेपे फटा) ! कतरा जेमनो । चन्द्रका चमकृनी । उड 
ब्रह्न पीरे । आभरन मोदीके । शृंगार मोटन करनो ॥ 

श्रबेण सुदि १० वश्च चन्दरीके गार मकाल रिपाये । 
कृतर चन्द्रका जमावकी । ठाड वच्च हरे । आरन दीरके। 
गुगार्‌ कटितांईं ॥ 





(३९४ ) वष्टमषुषिप्रकाश | 
प्रवम्‌ सुदि ११ पएषि्ाएकादशीको उत्छष। 
तादिन साज सष कसीदको । उपेदी सव उतारनी । सैर 

भद्र हीय तो सं्चको स्वार अरोगायके पवि धरान । फिरि 

उत्सवमोम धरनी । मोग सरायके हिडोरमें पएथरावने । आर 
जो सरके समय आघ होय तो दंगारके दशनप पि 
धरावनं । अभ्यंग कृरादनो । बद्ध शत केसरी कोरके कगरा 
वारे । इुर्रे शेत रथयाजाकी । व्चमे वटी क्स । उरणचोकी 
वश्च लाल । जोड़ चन्द्रक सादा । आयरन मानिकके । वगर 
च्रणारविन्दताई) कगार होयदुके तव गाप पथराय । मालं 
पटरायके । राखीपविताको सङ्ग अधिवासन करमो । राखी 
मव्‌ तरहक । परता ठीनसो साऽ तारके । सद घरमे ¦ पे 
अधिवासन करनी । न्रौताचमन प्राणायाम करि । सङ्ल्प 
कर्नो ॥ 

` “ ॐअस्य श्रीमगवृतः पुरुषोत्तमस्य पवि्राधारणा्थरक्षा 

बन्धनाय चपव्तारक्षयाराधवासनमहं करिष्ये "पे इमृढुम्‌ 
अक्षत थ्ड्किये ` । घटीकी कटोरी मोग धरये । तछसी 
शंसोदकं धूप दीप करि पाछे पव््रकी आरती कथयि । पृषे 
दशन्‌ खुलाय्‌ घटा आखर, शंखः शच्च, पसाव बाजत, 
कीत्तन सतः? रण्‌ पराय, आरसी दिखाय्‌) दंडवत कारे, श्रीटा- 
करज पविता धावने । पहले सन्देरी, श्पेरी, पविता धरा- 
वन (फर पलपल २ षरावनी । ता पृष्टे कलावकके पका 
धरावन्‌ \ ता पाड सृतकंपवित्रा तीन सो साट तारके ध्राकने। 
ता पा रमी पवित्रा धरावने । ता पठे पिरि दूसरे स्वर 
पनर घवने । ओर अधकीके चरणारविन्दे समेन तकी 
चरणारविन्द समपनी । पठे सिंहासनके अगे ₹०२) तथा 
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प्रथम माब । ५ १९९ , 


श्रीफल २ भेर करनो । रेरा लमायक किरि मोषीव्ममोगभ 
सुम्‌ रत्सवको येग धरनी । शिश्री येर्‌ 5१॥ सकरपासकेः 
भेदा सेर 5१ घी दंड व्राबर । यार्म॑ते राजषोगरद्र धनो | 
ब्रफी सेरऽ) भुजे मेवा, फरफल)री व दहरके परेवा तर मेष, 
सू मेवाः बरूराकी कटोरी, छण भिरयकी कटोरी ¦ उल्पवके 
स्ोनिकी कंरोरी धरनी । पाठे वलस शंखोदकः घूर, दीप, 
करनो समय यये मोम सराय बीड़ा २ फले । राजमोगमे शाक 
४ युजेना ९ रायता ३ सीर २ षिलसाहर छालिवड़की ईडी ३ 
अ्ोरा दष भरऽ॥ भेदाक एडी सेरः॥ क । ओर नित्यक्रम 
आरती थारीकी करनी । संक्चफो ईहिड॑राक्ौ पिह सुपेद। 
दरार सुपेद ! तामे पसाको शृद्र करनो श्रीरङ्ग 
जीष्धि श्रंगारम रखी चित्य पिज पराषने । जर भिश्री 
सेरऽ। नित्य भोग धरनी । आर्‌ नंगार्‌ बड़ दोय तत्र एवि] 
वड दोयं । सो पन्योर्तोर धरावने रखीके संग सञ्चक)। पवित्रा 
बडे हर्य । फिर दृकरे दिन वेढकढूं गुश्नको वेष्ण घरे । 
अर्‌ पवि्ति जन्पाष्टमीक बघा वाह्ये ॥ 

श्रावण सदि १२ पर्विवा द्वादशी । स) तादिना वह गुराषी 
शुगर सकुट काछनीको आरन पत्नाके । उड वघ्च सुपेद्‌ । 
नुंशुर्‌ होय अके तद पवित्रा पदिरवने । मो सन्ध्या भरतीं 
पूछे बड़े कृरने । धिश्री सर 5 भोमधेर । राजमीगमे सेवके 
ऊुडकाको मेदा सेर 9 घी सेर 5॥ बूरो सेर 5१ दार तुअरकी 
आज हिडोराकी खटर सुपेव ताकेडपर पशा तथा हिटोर+कै 
उपर पशि ठपेटने । पिर तेरमङं न छपेटने । वेरकष्र 

[लर रंगीन वोधनी ॥ 
श्रवण सहि १२ चतुरा नागका मन्थ ।तादिनि वल्ल 


( १९६ ) वृहमपुषिप्रकाश । 


५ 


चौफूटी चरन्दरीके। पिषोड़ा पाग छ्नेदार। आभरन पिरोजाके! 
पेये । दो आडी कृतरा। कटंगी; टूमकी; श्चोय धरावनो । 
उड वश्च श्याम ¦ राजमोगमे सीरा । सीशक्मै चन सेरऽ॥ धी 
सेरऽ॥ बुगे सेरऽ१। भरवाऽ = कटुको शाक अवश्य हीय ॥ 

श्रावण सुदि १४ वघ पीर । दरयो महकाच्छ उपरको महट- 
कछ छाल । नीचे पीये । छोड हस्यो । करिभ्ं फेट।। 
कृन्येको केरा खक । उड वशर खाराटिपासे परो । तुरा पेच 
लन । आभरन त्नके । चन्द्रका तीन सादा । सामथी-ददी 
को मनोहरक भेडा 5॥= दही सेरः॥ खोड सुर ऽ इल- 
यृची माषा & 

श्रवण सदि १५ राखीको उत्सव 1 पलगपोष्‌ विके अभ्यंग 
दय वघ गु भनार । पिडा पूग छनेदार । ठृडे व्न इर 
आभरन हीरके । वृर पहले हिंडोर प्रमाणे । चन्द्रक 
सादा । जो रखीश्न श्तं सवारे होय त गुगारम अरसी 
दिखाय पेणु वे बडे करि यसी घरावनी । पे आरी 
थारी कैर्न । ताश विगत । महारहितमं खी धर- 
वनी । तवम्‌ $मङम्‌ अक्षत राखने । ओर्‌ थारी । 
म ऊम्‌क्‌ क] अषटदख कृरिक चूनकी आरती करके जोडके 
परनी । पछि षेणु वडकरि पाठे ठदण्डवत करि शंख- 
नर घण्टा ्ञालए बाजत, प्लावन श्चञ्च बाजत्‌ कौतेन 
रीत राख, वंध । पथम तिलकृ अक्षतः दोयु दय्‌ वेर करि 
पे जेमन बानी अर धरावनी । फिर पोहोचीको विकनि 
ध्वनी । सेही वार शरीहस्तभं धरावनी । यादी प्रकार ी- 
स्वामिनीजीदू धरादनी तथा ओर स्वषूपनप्र धरावनी । एक 
ए राखी मेट घ्नी । णारीकी चूनकी आरती करनी । पा 


(€ 


प्रथम भाग । (१९७) 








षरि 111 नी 1 ॥ ; 


उत्सव भोग गोपीवहम मोग भेखो परनो सामग्री मोदनथार | 
गुल पपड़ी । ताको चन सेर ऽ।॥ घी सेर ५ खड सेर ऽ२॥ 
उत्सवे सुधानाकौ कटोरी घरि तलप, शंखोकः धूष, दीपः 
करन । अ।र राखी बोपत समय गलखव कतली छश्ास। दकि 
के भोग धरना । अथवा जो सञ्चफो रासी परे तो भोगे 
राखी धरावनी । ओर उत्छ भोग सन्ध्याभोग मेले धरनो 
{गार दडो करती समय शयनमे शिख्यो है ता प्रमाणे कणो 
पोदांचीके विकिाने सखी बन्धी रेनदेनी । दसय वड करनी 
दिडोखां कारको शयनमें टे । राजभोगग जलेषीको मेदा 
एर 5१ घी सेर 5१ खड सेर ऽ ओर प्रकार पवित्रा एका- 
दृशी प्रमणि जन्माष्मीके गीत बटे । भट्रीको पूजन केरे । गह 
सेर ऽ१। गुड़ 5- छट माण्डवेको आरम्भ करे ॥ 

भाद वदि ३ वघ केशरी इदे पिलछिड़ा ¦ श्रीगोवद्धनल- 
लर्जीको जन्मदिवस । टिफेत श्रीगिरथारीजी महाराजकरे ल। 
जी ! गार सङ्कट काठनीको । आमरन रीराके । गड वश्च 
सुपेद । सागरी गश्च खोगके । मेदा सेर 5॥ खोवा सेर ५१ बरा 
सुर 5१ घी सेर ऽ पागेकी खड सेर ऽ॥ ॥ 

भारो वदि २ ब्र श्याम । इद पगा । पिडा उड उद 
लाह । आभरन मोदि । चन्द्रक चमकनी ॥ 

भादों बद ३ हिडोरा विजय दोय । वट कपपर । रुपेर 
किनारीके पिडा, पाग, सोसमी सिडकीकी ठ वच पीर । 
चन्द्रका सादा आभरन दीक । कणेषल राजमोगमे शकर 
पारा । ताको येदा सेर 5॥ घी खांड बरावर । शगार मीटुनं 

६) संह हिंडोर चोथो कीत्तन शोयद्ुके तब थारीमं इम 

कुपूको अष्टदल करि आरवी चूनकी विया बारिके करनी । 









10444 
मिम नीं न 


(कष 


। | न्यप्र सः मान फरन। । इण्डवत कर्‌ पुरक ३ 
|| कृनी । प्ट हिदेरभेँ पथराक्ने । ता पडे सव निल्यक्रम | 
महव बहि ९ वच्च वापी । पिणेड) पाग गोरु उड 
भरन्‌ यई 
| माक्ष वदि < व्च इकथारी चन्द्रक लाल । पछष्ख 
| पाग छनेदार । 2 ट व्र हर) आमन प्के शगार हलक 
| कणूल २ कलमी दमक । राजमयमं॑ सक्कं सडवाक्‌। 
मदा सेर 9 घी सर 5॥ वय सर ५१ अर्‌ मादर वाजे । 
| मदां वरि & वल छहरयके। पाग छनेडर । पिश । 
| गड उश्च लाल । आभरन माणक | कछंगी जमावकी | 
कणंपएूल 9 शुगर मध्यको । सामग्री वृदीके लटुवाको बेसन 
सेर 5 धी कगे प्रमान गन्धी । नगाड़ा षञे ॥ 
भदो वदि ७ छीफो उन्छव । वघ कपुमल, पिंड; 
पाग छञ्जेशर । उड़ व्च पीरे । चन्द्रका साद्‌ । आरन 
हीगके । कणप 9 शगार चरणारविन्द ताईं । पामरी धव 
रकी । मेदासेरऽ षीभेर 9 खड सेर 5॥ कषर माका ५ 
द्र उडदकी । शयन मागमे छटीको भोग अवि । पिर प्रसादी; 
छठी घरनो । पड़ी सीरा फेनीको मेदा सेर ॥ खाइ सेर ५॥ 
सीराको चन सेर 5॥ घी सेर 5॥ बृरो सेर 5१ फक खाजाके 
मेदा सर ९॥ घी सेर ५॥ व्ये सेर ऽ॥ एकं वग फे ¦ ठ 
पिसी भुजेना एक स्पेटमा एक सादा शाकं 3 उत्सषके 
सधानुकी करो । लोन भिस्वकी कयेयै) बृराकी, कटोरी; 
मुरव्बा 8 तरहको । दूय अकोट; हिडोरकी शय्या उतरे ¦ 
अरगजाकी कटोरी । छोकीद्‌र । पणो । ये सद्‌ बन्द्‌ हीयं 
इति श्रीनवनीताप्रियाजीके चरकी निह्यकी तथा उत्सवकी सेवा 





( १९९ ) 


विधी, वस शगार तथा सामथीकी विधि विस्तार एवैक ओं 

सातो वर्प सेवा षिपि संक्षेप सांलिखी हे आीहष्णायनमः, 
थ .५हणवाधः 

धररणके परे दिन कोरी पेद चदावनी । रसोई बार 


6५ 


गकर, अपर सव निकाक्तनी छातीतई एतवावरी | 


भ्र 


पराटीके वान रसोईके बालमोगके सव निकमे! अर 
सुथानाघरं, पापडगे, बडी; पायियाकी सेवम, दूधचरमेः 
गुखाषजलमर; एलवरमे, शाकधरमं, भण्डारमंः शय्या्मन्ि 
र्मे निज मन्दिर, सुष विनि कुश चरने ! दूषद्रफे वासन 
भारे चनके वासन नये नदीं छे । बन्ेबन्धाये बीड़ा 
पान चरमे रहे । मन्दिरमे नदी रै । दूषवरम्‌ सिद््करि सामग्री 
नदीं रहोओर अरहणकी तेयारी दय्‌ । तष कोटीको जल निक 
सनो वासन सुब ओधि करके घर । मन्दम धे वघ्च हीय 
घ्री करेभये घरेरोय सो नदीं छे । वामे कुश षरनो । जल 
पानकी चपटिया तथा प्रसादी चपटिया निकाशनी । दीवी 
आरतीःचण्य इ्ालरःधृपःदीपः ये सष म॑क्षवावने । जट तवाई 
सष ठिकानेकी निकासी । चनेको जगम जरु तदाहं हीय 
तहँ चनेसो पुतवावनी । एकवेर पते मजे पछ दीवा जरे सो 
नरी छे ¦ अहणसमे उन दरूवनो नहीं । ओर सरकायवेको 
उठाथेवेको काम पड तो पतुवासो करो । मुखिया तथा 
भीतारियानष्रं कोरे षोती उपरनां देने । अव म॑गल्मं शद्ध 
ऋतु अवार रहेतो होय सो राखनो । अरहण समे ्ारी 

स॒ नरहरे श्ारके लोख उतारके आंधी करनी । अहण 
ममे श्या उढयके गड़ी करनी । करवाम जर राखनो 


(२००) वहमपृष्टपरकाथ । 


हाथ खसक्रखेदू रोरी जर राखनो सङ्कल्प लि 
 पीरे अक्षत राखने ग्रहण सम प्रभूनसा कष दान करावनो । 
ताको प्रमान अब चन्द्रमरहण दोय ती एकं टोकरामं चखा 
सेर ५4 घी मुर 5१ खौड सेर ऽ१। शप वल्को टूकं सा 
गजके दक्षिणाको ₹० ! गोदानकेो > १) यरहणको मध्य- 
कार होय ताप्तमय दान कखेको सड्ल्प करनी । “उश्टरि 

ॐ ओरीविष्णविष्णः श्रीमद्रगवतो महापुरुषस्य श्रीरिष्णीसज्ञया 
प्यतमानस्याब् श्रीब्रह्मणो दवितीयप्रहराद्ध शरीश्रतवारादृकंस्पे 
वेवस्तमन्वन्तरे ऽष्राविशतितमे कलियुगे तस्य व्रथमच्रणे 
वोद्धावतरे जम्पू्रीपे भृषके भरतखण्ड आय्यावतान्तमते 
्रह्ापतेकदशे ऽपुकदेशे ऽद्कमण्डले ऽयुकक्मे ऽयक सम्वत्सरे 
यथा सूर्यं यथाभ्यनं ऽदुकत्ताबयकमासे ऽय॒कपक्षे ऽकः 
तिधावमुकवासरे भ्युकनक्षरे भ्दुकयेनि ऽयककरणे ऽ्कर- 
शिस्थिते सुय्यऽ्युकयशिस्थिते चन्दे एवगणविशेषणषिभि- 
षायां ञ्ुभपएण्यतिथा शीमन्नन्दराजङ्मारस्य राहूयस्ते निशा- 
करे (सूर्यग्रहण हीय तो दिवाकरे कनो) महापवपुण्यकटिःसवां 
रिषनिव्रच्यथं ज्खुभस्यानस्थितिफएलप्राघ्यथं इमानि मोधमादि 
( सूय हीय ता ) तइख्षतशकरादि वश्छदाक्षिणां मोनिष्कयी- 
यूतदाक्षिणां यथानाममो्राय ब्राह्मणाय दातुमहयुत्पजे तेन्‌ 
एण्येन श्रगोपीजनवहभः भ्रीयतां ` आर तो सब रिख्योहै 
ता प्रमान दान करन । भरं चोखाके एिकाने गेह सेर ५१9 

| घी सेर ऽ२॥ गुड़ सेर ऽ२॥ खाश्वाको टूकं गज 3 दक्षिणा 
कौ ₹०॥. गोदानफों ₹० १।) यहणके उथरहमे घड़ी दोयं 
घटतीं दोय सो तब जल घडा लकशिया। षयाय देनी । उग्र 
हीय तष न्हाय प्रदी गागर अवे तासां स्ानको जर तातो 


प्रथम्‌ भाग। (२०१) 


धरनो । सष वासन नये जरसो खासा कर । रसोई गरमोग 
मं जर किडकमनो । साथी वेगि करनी । सन कराये श्चारी 
तथा दयग्र समम्री गोग षरनी । छल्ासो टाक्किके पास 
रखनी । ओर संब स्वह्पनक क्लान करावनों । जे भ्रस्तौदयं 
य ओर देणि हीय तो उत्थापन मोग वथा सन्ध्या मोग 
भेलो करना । ओर अवेर होय तो सन्ध्या मोग ञ्दो घरनो | 
सन्ध्या आश्ती करके कंगार वड़ो करन बालको इवरा 
धरन । स्पशं होय तो श्री उघय दशन खुलावने । उख्रहभये 
पठे शयन भोग अवे । दार छंड़यलः, शाक वीक । | 


चोखा सेर 53 दार सेर२ऽ॥ दील न होय सो कनो । जो रसो- 


ईैकी टीट होय ती क्वान भये पठे पेडा मोग परिरेय सैचनो । 
पाछे शयनभोग्‌ धरनो । नित्य नेममे मगद्‌ वुरप्रसाभे अवि । 
जो अहण पहिली रामं चड़ २ राञ्जगये दीय ती शयनमोग 
| पृहे घरनो । ओर उग्रह भये पाछे स्वान करायके पोद्षेको 
शगार कारि पेडा मोम षरि । युजे बीजकोलकि वीज तथा 
खरबर बीजः मखानाः विरौजीः मगदके र्डुवा सव भोग 
धरि पा अनोसरकी तेयारी करके भोग सरायके पोदावने | 
ओर जो थोड़ी राभि रहे उद्‌ शय तौ क्ञान कराय गरक 
मृगार करके मंमलाभोम वनो । ओर जो षड़ी शर रथि 


रि स, 


गये अहण होय तो शयन आरती करके शेयं डी हिनषं 


क क 


ट्विने । अर्‌ जव अरहणक। स्पश द।यदके समयं इय तद्‌ 


श्र 


वटान्‌ करकं जगावन । आर उग्रह भय्प्‌ स्न करय ठस 


ग 


प्रमान भगवरकं पड्वनं अनिर करना । अर्‌ ज अ्तास्तं 


म 


हयं ओर जो घडी दोय दिन चडेते उहहीय \ तेवं मगल 


श, ५ [ 


भोम पीछे धरनी \ ओर जी तीन चार वड़ी दिन चट उगरह 


(२०२ 


ग्रहणक दशन खोलने । स्शं हेय ठव्‌ क्री उखठवनीं | 
शाघ्षरीतिसों उह होय तब सचान शगार गोपीवदममें अनस 
खड़ी धरनी । नित्य नेगम यमद्‌} आड नम्‌ राजमोगर्मे घरने । 
ओर राजभोगमह अनक्खदी धरनी ! भातके टिकाने सीराको 
धार्‌ आवे ताको चन सेर ऽ१ घी सुर 5१ ब्य सर ऽ२ चिरोजी 
सेर 9 पदी सुर ऽ श्री धाक ३ अरीको छहछि उाश्कि पतयो 


| कृरनो तीन शाक्‌ अर करे । भुजेना १ रुपेदमां एकं 
सादा, रताद पकोरी । खेन सयानो | निदु; मिर्च, आद्‌] 


रि 


पाचरीके दिन होय तौ षरनी } शीतकाट हेय ते यड; ददी, 
शिखशनः रायता; माखन बरकी कटोरी सब नित्य प्रमाण 
धरनी । शीरके धारमे, दारके शिकाने बुराकी कयेरी धरनी 
तुरास थार सानन ओर अनोषठर नित्यवत्‌ । स्वको दोय 
घड़ी दिन्‌ रहे तब न्हाय । मष सिद्धकरे । नये जलरसं सष 
सामगी चदे । सखड़ीमे दर मात मूग, ओर सष अनरख- 
डमे कनां । पयग्रहणमं अस्त होय तो याही प्रमाने । उशरहू 
भयं पृ शयन भगं अन॑प्तखड़ी धरनो । सरे श्यं उदय 
हाय तेष अपरसमे स्हानो । सयं अ्रहण म्रस्दोदय दोय तव मग- 
समाग पछ जो चार चड़ तीन षड़ी दिन्‌ चट देय वो मंम 
लाभम पीछे घनो । जो सूयं ग्रहणको स्पशं प्रहर दिनि चदे 
भीतर पेहटे होय तो गोपीवदभमं अनसखडी धरनी 

ग्वारक उदरा धरनो । पलना चुरानी । दोय घड़ी दिन 
चट्‌ स्पशं होय तो मङ्गलभोग दी षरनो । ओर सष पठे 
हाय । जो अनीसर जितनो समय न होय तो उत्थापन मोग 
धरना । आर जो उत्थापनके समयक्‌ टर हय तो पेडा) भुने 


प्रथम माम्‌ । (२०३ ) 


षन मोम घरक, अनोसरकी स तयारी करके मोग सगः 
यके आचमन युखदस्च कराय बीड़ा धराय अनोसर करनी ¦ 
शीतकाल हैयतो जर जे दय घड़ी दिन चद अह्ण लगत 
होय ठो अन्पेरेमेही यजमोग आरती करनी ¦ फिर समार 
बड कृरि महलां रद इतन ही राखन्‌ं । ऋणक्ष दील दीय 
तौ पेड बिखछाय टेर्‌ सचनो ¦ पे जब स्पशे होय तब 
पेड उगय शय्या बड़ी करि दशन खोलने ¦ नित्थके मड्‌- 
लमोगके समे घडी दोय घड़ी अहण अरो हीय तो मह- 
लभोग्‌ पटले धनो । ओर जो नित्यके मद्लभोगके सभ 
कृषक सूयं अहण पदर होय तो भंगलमोग पीछे धरनी 
उष्णकाटभं सूयं गहण दुपषहरके समय हेय तो स्पशे सानं 
ठाकुरजी करावनो केशयीकोरके षोती उप्रना धरावने । 
श्रीमरस्तकपे [लक अलकावलीटः दरिरा करके कण्ठमर चरा 
वनी ¦ श्रीभस्तक खुले रहे । अभरन मंगल प्रमाणे धरावने । 
कण्डं एक्‌ णोर माल } मोतीकी एक कण्ठी घराय दशन 
घुखावने। ओर आधिनकी जोपुन्योको ग्रहण हीय ता शरदको 
उत्सव पृहे दिनि कनो । ओर एन्यो जां वरीय अष्‌ 
दशको अहम हेय तो तेरसदं शरदका उस्सव करनी । 
₹ जो दिषारीक् अरण रोय तो हूपचउदशद्र दिवारीक्षो 
उच्छव मलो करनो । ओर अप्नकूर अक्षयनोमीड कनो । मौर 
गोपाष्टमी सन्ध्याभारती पीडे शृद्धार वड करिके वद्ध 
दिषारीके धरावमे शयन्‌ भोग सरे तव कान जगावने इट्रीमे 
वैराजे । दीपपालिककि दीवा सष यड । गुद्धार युदा पट्‌ 
वने ¦ यङ्कटनी होरीके दिन दीरीको टिस्येहि | वाप्रमाणे थार 


५ 


अन्‌छरमं आत अठ सर 5१ स्व्‌ तरहक अव । जर जा 


(२०४) व्टभपुष्िप्रकाश । 


फाल्युनी पुन्यो को गहण होय तो डो अहणके दिनि करनो 
उत्तराफालयुनी नक्षयकी बाट नं दखनी । एसेदी स्नानयाओ् 
कृरनो। आषादी अमावास्य जो अहण हीय त आर इसरे 
दिन परिवार पुष्यं नष्ट हीय तो रथयात्रा दूजङ्कं करनी । 
ओर जो तीजषू पुष्य नक्ष होय तो तजक करनी चन्द्रम्‌ 
हणक्षे तीन पहर अगले छोड़ने जौ यादीते चार रहर दिनि 
उपवा अरस्तास्तपे र्रीके दूसरे दिन जद सयं दशन्‌ पीछे 
नवीन जटसों सान केर । सूयेमहण अस्तोद्य हो तप पटे 
दिन स्रीको महाप्रसाद नश्च सेनो । ओर्‌ कषु रदीं। 
इति भ्रीषतां चवरकी उत्छव प्रणालिका तथा अ्रहणकी 
विधि सम्पूणं ॥ 

अथ कत्थाकी गोली कखिकी विधि कत्था सेरऽ\। दि 
३१ जरम भिजेवनो नित्यं नितरतो जर बदलनो } एिरि 
वड तोडि सुक्ावनी । पीछे पीके कपड्छान करे पे 
कस्तूरी माक्ताह खेसर माषा अम्बर तोखा१ अतर युखावकों 
मासा ३ अतर मोतिथाको मासा ३ अतर केवड़ाको मासा 
३ एरर मासा & इन सवनको पुट लगावने कत्था सेर 5॥ 
ताक आधो रदे । गुरखावजस्मे सनक मीटी ब।धनी । 
केत्थाकी षधि सम्पूणं 

(५ (र 


सामर्रक ब्रमाण तथा बिधि। 


१ केशरी पेवर) २ केशरी चन्द्रकरा, ३ आदारो मनोर 
५ महनथार को, ए चार सामथीकी खड पयगणी घी 
दुगुनी तथा व्योड़ो मते ॥ 

चीगुनी खाण्डकी सामप्थी। 4 पिसी ददीको मोहनथार वेप 


प्रथम भाम्‌ (२०९ ) 








नको । & मनोहर गीदड़ीको । ७ मनोहर दहीको । ८ मनोहर 
खोवाको । ९ मनोहर बेसनको । १० मनोहर भेदाको । 3३ 
मनोहर वोरीठक । १२ षेवर। १३ चन्द्रकल। १४ धासके- 
लग ¦ १८ मृद्रकी बदीके लड्वा । १६ मीदी कचोडी । 
१७ तवापूडी । १८ इड्कल । १९ शिखरणङडकल । २० 
मोहनथार्‌ गृड्के ॥ 

१ आमदनमोदककी विपि मेदा सेर 59 दहमं बधिरो पेष 

टके पीसनी चोग॒नी चासनीमे उारफे सगन्ध मिलायके 
लटा बंधने 

२ मंदनदीपक । वेन सेरऽ१ दष सेर ऽ मे राव करके 
अरायकं जमावनो पाछे कतली करनी पष्ट ध्रतपे तनी पठि 
चासनीमे फगनी चासनी जहवीकीसीमे # 

३ दीपकमनोहर । भेदा सेर 53 चोरीढ सेर ५१ वदामको 
मावो को तीनोढ भिलायके मनोहरी सेष छटनी पष 
चासनी मे मिखायके सुगन्ध मिखायके लड्वा वोधने ॥ 

चिरजीका युञ्चिया चिराजी सेर ऽ पीके वरो सेर 5१ 
मिलायकं लड्वा बककं मदक एडम मरके गथने, तलने॥ 

९ एसेहं पिस्ताकी ग॒क्चिया होये ॥ 

६ गुलगरकीं विधि । गुखाकके फलकी पड़ी खमीरकरि 
राखिये घीमं भूजियं एूल परिपक्ष हीय तव जलेषीकी पती चा 
नीम पामि 

७ सूरनके रवा ॥ मूरनके टक दृधमं बाफि जीणा करि 
धीम शूजि खंड तिगुनीं चास॒नीकरि सगन्ध डारि लाड 
बोधिये ॥ 


(२०६ ) वृह भुपुषिप्रकाश | 


<गेहैको चून सेरः॥ बेसन सेरऽ॥ षीम भजिये प्रियकर दोयं 
तव दष सेर ५ डारि शिर भूजिये पछ खांड़ सेर ऽ५॥ बरास 
इलायची डा छाड बधियेर इखासके ठ्वा, दध सेर 5१ 
डारि आंटवि गाड़ दोय तव खाइ सेर १ घी सेर 53 डारि 
पारेपक्र हीय तष मेवा बस इलायची डारिं खाइ बाधिये ॥ 

यह संक्षेप प्रकारसे पापग्री लिखी पृहे रिस्तार्‌ पूवक 
सखड़ी अनसखडी दृधघर्‌ ओर खांडवरकी सामग्री किया 
समेत जली इत्याकिकि प्रमाण तथा तोलसहित ष्यञ्चनपाक- 
प्रदीपः नामक अन्थमे छषीहै निनको देखना उप पुस्तके 
देखलेना 


युखिया रुना शिवजी हरस्वती भण्डार थरा । 


द भो शदखिया रडुनाथजी शिवजी संग्रहीत 
वह्लभपुष्ि्रकाञ् प्रथम माय सम्पण 











भीकृष्णाय नमः ॥ श्रीगोपीजनवह्धणाय रमः ॥ 
अथोस्वनिपयः। | 

| श्रीबट्ृष्णपत्छजं मानपस्थं सुखप्रदम्‌ । प्रणम्य तलर | 
| णया मन्थो ऽय॑ क्रियते मया ॥ १॥ दोदा-क्टभनन्दन | 
| पदयुगल) वंदनकारं सुखदान ॥ निज मार्ग निणय निरचि || 
| टिखिदू ताहि प्रमाण॥ अथ प्रथम श्रीमहाप्रभूनने । श्रीभागवत. || 
| तच्छ पनिवंधकेविषे । “एकादध्युपत्ासादि कतैवयं वेधवरभि- | 
| तम्‌! या कारिकाविषं एकाद्शीप निणयको कम टिख्यो ३ । || 
| तेसं अदू एकादशीं आरम्भ करि निणय लिखतहं॥ | 
| अथ एकाद्शीनिणय । दशमी जो पचघन्‌ ९५ घड़ी होय || 
| तो वा एकादशीको स्याम्‌ करनो ओर परमा जो पचप- || 
| नडी आखी हीय तो दह एकादशी न ओेडनी । एत ओरी | 
| कृटयान्‌रायजीने ई आपन एकादंशीको निणय क्रियोदे त || 
|| लिल्योई । अ ज ज्योतिषीषस न हय ओर वेको सन्देह || 
| मनम रदत हीयतो। शद द्वादशके दिन त्रत करने ठेसो वाक्य || 
| ३ ¦ ओर रोय एकादशी होय तौ दूसरी एकादशी के दिन त्रत || 
॥ करना । ओर ज दोय द्वादशी हीय तो । शद एकादशी होय | 
|| ती हू पेली द्रादशीके दिनदीं बरत करो । | 
| जन्माष्टमी निणंय । म्रद वदि अष्टमी जन्माष्टमी । सो | 
|| दह अष्टमी सप्तमीविदधा न टेन सप्तमीको वेधध्योदव लेना । 


४४८ 
ध 














(२०८ ) वह्टमपुष्िप्रकाश । 


नाहं पचपन 44 घड़ीको वेध नलेन । ओर 
अष्टमीजो सप्तमीविद्धा हेय तो ओंदयिक अष्टभीके दिन्‌ उत्व 
मानने । ओर अष्टमीको क्षय हीय तोहू शुद्ध नवमीके दिन 
उत्सव माननो । ओर दोय अष्मी दीयतो पटी अष्रमीके 
। दिन उत्व माननो ॥ २॥ 
अथ राघाष्ठमी निणेय । भाद्रपद्‌ सुदि अष्मी रापाञष्मी 
सो उदयात्‌ लेनी । ओर दोय अमी दोय तो परी अष्टमी 
दिन उत्छव माननी । भर अष्टमीकेो क्षय होय तो विद्धा अ्र- 
मीके दिनं उत्सवं साननो ॥ ३॥ 
अथ दान एकादशीको निणेय । मह्रपद सहि एकादशी 
दन एकादशीताको निणेय । माद्रपद्‌ सहि श्कादशी दान एक 
दृशी ¦ से जादिन तरत कृरनो तादिम दानक्षो रच्छं माननो ! 
व्रतकं प्रकर्‌ तो प्रथम्‌ एकादशी निणेयमे टिस्यो है । ओर 
यह रसय कितनेक ओदिपिकी एकादशी दिन करत । ओर 
एकाद्शीक क्षय शेय तो विद्धा एकादशीके दिनही करद ह 
प्रन्तु शुख्य पक्ष व्रते दिन रत्व छरनों यषदी हे ॥ ४ ॥ 
अथ वामन द्वादशी निणेय ! भाद्रपद सहि द्वादशी वामन्‌ 
द्वादशीं से दादशी मघ्याह म्यापिनी लेनी 1 मध्यानको छक्षण 
जितना दिनपानक चड़ हय तिनको बराबर मध्यमागसो 
मध्यान्‌ दोयंहे ! यह युख्य पश्च है । ओर जित्तनी दिनमानकी 
घट हीय तिनके पाञ्च माग कले । तिनमे तीसरे माग 
मध्याहको । जितनी षड़को अवे ताकाल्को नाम मध्याह्न 
काल । यर्‌ दूसरे पक्ष ई । ओर एकादशीके दिन षिष्ण-शखल 
याग दोय तो एकादशीके दिनि उत्सव मानने । विष्णुनुखल 


योगको प्रकार । एकादशीमे अवण नक्ष कैठे ¦ ओर 


दसय माग । ( २०९ ) 


दरादशी भ्रवण नक्षत्रहीमे उपरान्त अवि । ता योगको नाम 
विष्णु-षृुखल योग है । यह योग एकादशीके दिन स्थो 
दयसूं लके सूय्यौस्तस्‌ पहलोचाय तव॒ आवत हेय तो | 
एकादशीके दिन रउत्छव माननां । अर रामं ए योगं 
आवतो हेय तो सो उपयोगी नदी । ओर एकादशीके दिन 
विष्णुर योग न दोय । केव श्रवण नक्ष होय } ओरं 
दरादशीके दिन अवण नक्ष न होय तोह एकादशीके दिन 
उत्सव माननां) ओर विद्धा एकादशीके दिन अवण नक्ष दौय 
तो वादिन ससव नहीं मानो द्वादशके दिनि मानना । ओर 
दोहे दिन रवण नक्ष दोय ओर द्वादशी मध्याह समयके 
षिषे दृद दिन आवती हेय तो एकादशीके दिन उत्छव मान- 
नो । ओर मध्याह्न समय दोई दिनि द्वादशी न आकती दों 
तोद एकाशीके दिन उत्सव मानना । ओर एकादशी तया 
दरादशी दोह दिन अवण नक्षत्र आवतो होयतो दादशीके दिन 
उत्सव माननों ओर दोय द्वादशी होय तो पेटी द्रादशीके दिन 
श्रवण नक्ष होय तो पेटी द्वादशके दिन उस्सव माननां । 
ओर दसरी ददशि दिन श्रवण नक्षत्र होय तो दसरी दादशीके 
दिनि उत्सव माननी । आर दाय दोय द्वादशीनमं अवण नक्ष 
होय तो जा दिनि मध्याह्न समय श्रवम नक्ष्रकी व्यापि हेयता 
दिनि उत्सव मानन । ओर दारं दिन श्रवण नक्षत्र दीय परन्तु 
मध्याह्‌ व्याप्ति दोह दिनि नही दोयतो जा दिनि उदयात्‌ 
श्रवण नक्ष होय ता दिन उत्सव मान्न ॥ ५॥ 
अथ नवरत्रप्रारम्भनिणयः ।. 


९ ऋ 


आशिनस॒दि प्रतिपदं नवारायको प्रारम्भ हीय। साभ 


शृ 


(२१० ) वृ्टभपष्प्रकाश । 


पदा उदयात्‌ छेनी । ओर दोय प्रतिपदा हय तो पदठी प्रति- 
पदा छेनी । ओर प्रतिपदाको क्षयदोयतो विद्धा प्रतिपदा 
लेनी । अथ विजयादशमीनिणंयः। आधिन्‌ शद दृशमी विज- 
याद्शमी स दशमी सन्ध्याकाटन्यापिनी टेनी। सो (दशमी) 
दोय प्रकारकी श्रवण शुक्त ओरं अवण रहित । तामे श्रवण 
रहित दशमी चार प्रकारकी होय है पहले दिनि सन्ध्याकालं 
व्यापिनी दरसरे दिन सन्ष्याकाट्व्यापिनी दोहदिन सन्व्याकारं 
व्यापिनी ओर दोई दिन सन्ध्याकालमे न होय । शेसी तामं 
पहले दिन सन्ध्याकाल व्यापिनी हीय तो प६रे दिन माननी 
ओर दपर दिन सन्ध्याकाल्व्यापिनी होयतो दृसर दिन माननी 
ओर दोहं दिन सन्ध्याकालव्यापिनी न हेय तो दूसरी दशमीके 
दिनि माननी । अव श्रवण नक्षत्र सहित विजयादशमीके। प्रकार 
 पेरेटे दिनि दशमी श्रवण नक्षरयक्त सन्ध्याकालम्यापिनी 
हीय तो पेदेरे दिन माननी । आर दस दिन सन्ध्यासमय 
अषणनक्षजयुक्तं हाय तो दृसरे दिन माननी । ओर दशमीके 
दिनि श्रवणनक्षत्र उदयात्‌ होय ओर सन्ध्याकाटविषे । श्रवण- 
नक्ष्को व्याप्ति भवती न हय तेह बा दिन माननी । ओर 
परे दिन सन्प्याकाटब्यापिनी दशमीं न हीय । आर दस 
दिन सन्ध्याकालं परे दशमी ओर आअवणनक्षत्र होय ओर 
समाप्त हतेहय तो दूसरे दिन माननी ओर सयोदयसमय 
थोड़ी दशमी होय ओंर अवणनक्षवकी व्याप्ति हेय सन्ध्या- 
समय हीय तोहू वा दिन माननी ॥ ७॥ 


अध्‌ शरत्पणमानिणेयः। आधिन सुदि पन्यो शरद्‌ 
पन्यो सो चन्द्रोदयत्यापिनी छेनी ओर दोहं दिन एन्यो चन्द्रो 


दूसरा भाम। ( २११ 


५ क [त 


दयव्यापिनी होय तो पटीं लेनी । ओर दोई दिन चन्द्रोदय- 
भ्यापिनी न होय तोह पहली छेनी ॥ ८ ॥ 
अथ घनव्रयोदशीनिणयः । कातिक्वदि अयोदशीः धनप 
योदशी सो अयोदशी उदयात्‌ लेनी । दो अयोदभी हय तो 
पटी लेनी ओर अयोदशीको क्षय दोयतो विद्धा लेनी ॥ ९॥ 
अथं सूपचतुदंशीनिणेयः । कार्तिकं वदि चतुदशी ूप- 
 चतुदंशी । यह चतुदश चन््रोदयम्यापिनी केन ओर दोह 
नि चन्द्रोदभ्यापिनी होय तो पवै लेनी । ओर दोहं दिन। 
चन्द्रोदयं समय अथवा अषणोदय समय चतुरशी क्षयव- 
शमर्‌ न आवतीहोय तो विद्धा छेनी यद्यपि निर्भयरामभष्ने 
यह चतुदेशी सृथोदय्यापिनी छिखीहै तथापि संवत्पयत्हब- 
कल्पलता, उत्सवमालिका प्रमृति प्राचीन अ्न्थनको तो 
पिरे छिख्यो सोदी सम्मते ॥ १०॥ 
` अथ दीपात्सवानिणेयः । कार्तिक वदि अमम दीवायै सो 
अमावस प्रदोषव्यापिनी लेनी । प्रदोषको लक्षण तो मयांस्त 
होयवेरगे तवम्‌ छः घडी रात्रे जाय ता कालको नाम 
प्रदेष काल । पेेरे दिनि प्रदोषव्यापिनी हेय तो पह 
दिनि माननी ओर दूसरे दिन प्रदोषव्यापिनी होय तो दसर 
दिन माननी । आर दोईं दिन प्रदोषप्यापिनी हेय तो प्रहे 
दिन्‌ माननी ! ओर दोऊ दिन प्रदोषव्यापिनी न होय तोह 
पठे दिन माननी ॥ ११॥ अथ अब्रहटोत्सव निभैयः ॥ 
अप्रकूटको उत्सव दिवारीके दरे दिन माननो । ओर वादिन 
कलु अड्घड़ाटसं अतनक्रूट न बनके तो कतिक सुदि प्रणिमा 
तहि ज्‌ षने तब कंरनो ॥ 
अथ अरातद्वितीयानिणेयः। कार्तिक सुदि दूज भाई दूज 


(२१२) वष्टभपुष्पिकाश। 


क क अ 


पो दज मध्याह व्यापिनी टेनीमध्याहनको छक्षण परे वासन 
प्रादशीके निणेयमे रिष्यो दै आर मध्याह व्यापिनी न्‌ 
रोय तो उदयात्‌ होय ता दिन माननी ॥ १२॥ 

अथ बीपाष्ठमी निणेयः ॥ कातिक सुदि अष्मी गोपाष्टमी 
सो उदयात्‌ लेनी ) दो अष्मी हीय तो पहली लेनी } ओर 
सय होय तो विद्धा लेनी ॥ १३॥ 

अथ प्रबोधनी निणेयः ॥ कार्तिक सुदि एकादशी प्रवो 
धनी सो जादिन त्रत कनो ता दिनि भद्रारहित समयम दैवो- 
त्थापन्‌ करनी । त्रतकते प्रकार प्रथम एकादशीके निणैयमे 
{टस्याह ॥ १९। 

भद्रासो ष्ष्िसो पर्चगमें स्फुर ङ्िखी रे) ओर दश- 
मीकौ समात्निपरं लेके द्रादशीके आरम्मतोई एकादशी जितनी 
घड़ी सिद्धहोय । तिनमे दो विभाग कणि इससे विभाग भद्र 

ननी । जसं अह्ावन घड़ी एकादशी होय तो पटी युन 

ती घड़ आ्छी । ओं दसरी य॒नतीस घडी भदा जाननी॥३ 

श्रीगिरिषराणां जन्मोत्सवनिणंयः ॥ कार्तिक सुदि द्राद 
शीके दिन्‌ श्रीगिरधरजीको जन्मोत्सव । सो द्वादशी उदयात्‌ 
लनी । ओर दाय द्वादशी दाय तो पटी द्वादशके हिन रस- 
व माननां । आर द्रादशीको क्षय होय तो विद्धा द्रदशीके दिन्‌ 
उत्व माननो ॥ १६५ 

अथं श्रीविटलनाथजन्मोत्सवनिणयः ॥ पौष कृष्ण नवमी 
श्रीयुसाईनाका जन्मोत्सव । सो नवमी उदयात्‌ ठेनी । भर 
दाय नवमी हाय तो पहृी नवमीके दिन उत्सव माननी । 


आर नवभीको क्षय होय तो विद्धा नवभीके दिन उत्सव 
माननो ॥ १७॥ 


दूसरा माग। (२१२) 
अथ मकरसंक्रान्तिनिणयः ॥ मकरसंकान्तिको पुण्य 


संकान्ति बैठे पीछे बीस घर्तं जाननो । सो सयास्तसं 
परछेजो स्कान्तिदेठेतोवा दिनि परण्यकाल जा समयं 
आवतो हीयं ता समय तिल्वा भोग धनो । दानादिक 
करनो ओर सूयास्तसं पच संक्रानित बेटे तो दृसरे दिन प्रात 
कालकं तिलवा भोग धने । दानादिककरनो । ओर 
संकान्तिके पे दिन उतसव माननों ॥ १८॥ 

अथ वसन्तपञ्चमीनिणयः। माघसदि पञ्चमी वसन्तपञ्चमी 
॥ सो पञचमी उदयात्‌ लेनी । ओर दोय पञमी हय तो पहली 
पञ्चमीके दिन उत्व माननो । क्षय हेय तो विद्धा पञ्च्मीके 
दिन्‌ उस्सव मानने ॥ १९॥ 

अथ सेल्िकादडरोपणनिणेयः ॥ माघी पुन्योको हरी दं 


व ५ 


डारोपण प्वात्मक उत्व । सो दरी दंडायेपण मद्रारहित का 
ल्म कनो । सन्ध्याकाटविषे अथवा प्रातः काविषे सश्चको 
भद्रारहति पूर्णिमा न हेय तो आवती पिछली रातदकू प्रति- 
पदा दंडिपण करनो ¦ ओर बा दिन अ्रदणहोय आर भ्रस्तो- 
दय होय तो रह दे पीठे दडारोपण करनो । ओर अरस्तोदय 
त होय तो अहणलगे पहले दडासेषण करन ॥ २० ॥ 


अथ ओरीमहवद्धनपरागयनोछवनिणेयः ॥ फाट्युनक्ष्ण 
सुप्तमी । ्रीनाथजीको षयेत्सव सो सप्तमी उदयात्‌ छनी । 


ओर दोय सप्तमी हीय तों पेदेणी सत्तमीकेदिन्‌ उत्सव माननो। 


(क 


ओरं पप्तमीको क्षय दीय तो विदा सत्तमीके दिन उत्सवेमा 
नो ॥ २१ ॥ अथ हीलिकादापननणेयः ॥ परासगुन सुदि 


पन्यो होलिकोत्सव सो पुन्यो प्रदोषव्यापिनी ठेनी । मदा सी 


( २१४ ) वह्भपृष्टिपिकाश । 


७ (= 


विष्टि स्वदय राखीपुन्यके निणयमं टिख्याहं । सन्ध्याक- 
लके विषे सय्यास्तस्‌ पी । अथवा प्रातः कारके विषे सये 
दयस्‌ परे । ओर पिरे दिन सगरी रात भद्रा रीय ओर 
दूसरे दिन सायज्लमं पिरे पुन्यो समातत दोतीहीय तो । 
दूसरे दिन सयोस्त पीछे प्रतिपदामं दी हारी प्रगरटनी । अथवा 
भद्रा वेड पीडे पाञ्चवडी तहि मदराको यख ताको त्याग 
कृरिके बकी भद्रम दी प्रगटनी । अथवा मद्राकी तीन 
घड़ी छेलीसों मद्राको पच्छ तामे होर प्रगे तोह चिन्ता 
नदी । जर वादिनि अ्रदण दोय आर प्रस्तोद्य हेय तो 
ग्रहण द्ृटे पीछे हरी प्रगटनी। ओर अस्तोदयन दोय तो रहण 


क, @ 


लगे पहर होरी प्रगटनी । परन्तु कषह रोरी दिनमें प्रगटनी 
नही । राथीमेदी प्रगटनी । ओर जा रर्थामें हरी प्रगटीजाय 
तासं पदिरे दिनम होरीको उस्सव माननं ॥ २२ ५ 

अथ दीरोत्सवनिणयः । फाल्युनषद्ध पोर्णिमाके दिन ! 
अथवा उत्तरा फाल्युन नक्ष जा दिनि होय ता दिना दोो- 
तव्‌ माननो । सो उत्तर फल्युनी नक्षत्र पिष्ट पदर्‌ ररी 
मृ कै मूयेदिय हीय तहँ ताईं चाहे तव आयो चदिये । केव 
उदयात्‌ नक्षयको अग्रह नही । ओर पोणिमा परी उत्तर 
फाल्गुनी नक्ष आवतो होय तो शद्ध पोणिमाके दिन दोले- 
त्सव मानना । ओर दोय पन्यो दय तो पटी पून्येकि दिनं 
उत्तराफाद्णुनीं नक्ष हीय तो वा दिन दौलोत्सव करनं । ओर 
दरा पौणमाके दिनि उत्तराफाल्युनी नक्ष रहीयतो ता दिनं 
दीरोत्सव करनों। ओर दोहं पूणिमाके दिन उदयात्‌ नक्ष 
होय तो पदरे दिन दोलोत्सव माननो 1 ओर पूर्णिमाको क्षय 
होय । आर वा दिन उत्तराफाल्युनी नक्षत्र होयतोवा दिन 


0 


दुसरा भाग। ( २१९ ) 


दोरोत्सव करमो । आर पूर्णिमा पीछे प्रतिपदा प्रभृतिमें उत्तरा 
फाल्गुनी अत्रि तोता दिन दौरोत्सव माननो । ओर सो 
नक्षत्र दो दिनि उदयात्‌ होय तो पह दिनि उत्सव मानना । 
ओर उत्तयफास्णुनी नक्ष्रको क्षय हीय तो क्षयके दी दिनि 
दोरोत्सव करनं । ओर पौणिमके दिनि अ्रहण दीय आर 
उत्तराफाट्गनी नके दसरे दिन दोय तो पणमाके दिन दलो 
त्सव करनों । रहण दोय तब नक्षञरकफो आग्रह नह ॥ २३ ॥ 

अथ सैवत्सरारम्भिणैयः । चेञशद्ध प्रतिपदा सम्वत्सर 
त्सव । सो प्रतिपदा उदयात्‌ टेनी । ओर दोय प्रतिपदा होय 
तो पहली प्रतिपदाके दिन्‌ उतसव माननां । ओर प्रतिपदाका 
षयहोयतो विद्धाप्रतिपदके दिन उत्सवमाननो।भर दो खहींय 
तो पहटे चैकी श््कप्रतिपदाके दिन रत्व माननां । एसा 
निणेयसिन्ध्वादिमरन्थनको आशय दै ओर दूसरे चक शुध 
प्रतिपदामे उत्सव माननां । एसो समयमयुख प्रभृतिनकां अभिः 
परायै तात जा देशम जेसो शिष्टाचार दोय। तदह तेसो माननो । 
या बाबत स्वमारमीय मरन्थनमें कष विशेष ठेव नरीह ॥ २४॥ 

अथ रमनवमी निणयः ! 

चेत्र शुद्धनवमी रामनवमी सौ उदयात्‌ लेनी । अर दाय 
नवमी हयं तो पहले नकमीके दिन उत्सव माननी) अर नवः 
मीके क्षय दोय तो विद्धा नवमीके दिन उत्सव मानन । ओर 
दशमीके क्षय होयके ्रतके दसरेदिन पारणाके लिये दशमी 
न रहती होय तोह विद्धा नव्मीके दिन उत्सव माननो ॥२५॥ 


अथ मषसक्रातानर्णयः। 
मेषसंकातिको पण्यकारासंकरांति जा बिरिया षैठे तापं दश 


( २१६ ) वह्छमपुषिप्रकाश । 





धी परे ओर दश घड़ी वेढे पीछे जाननो । तमह जो जो 
घड़ी संकरौतिके पासकी दोय । सोसो अधपिकीअधिकी एण्य 
काल जानन । ओर्‌ सूय्यास्त भय पाछे संक्रान्ति अधरां 
पहले बेवती रोय तो वादिना मध्याह पीडे एण्यकालमें 
जाननो । ओर अद्रा यूं पीडे वैठती होय तो दृसरे मध्याह 
रू पहिले दोय प्रहर पुण्यकाल जानन । ओर बरोबर मध्य 
राभिके समय संक्रान्ति वेढती हेय तो पिले दिना मध्या 
पीड पुण्यका ओर दरे दिन मध्याहं पिले दोय हर 
पुण्यकाट । एसे दोर दिना पुण्यकाट बरोबर जा दिना सौ- 
कये होय ता दिना माननं ॥ २६ ॥ 


(9 ॐ कस्‌ (अ 
अथ श्रीमदचायामां प्राुभावोत्सवनिर्णंयः। 
व॑शाख कृष्णा एकादशी शओ्रीमहाप्रभूनको जन्मोत्सव । सो 
एकादशी उदयात्‌ रेनी। ओरं दोई एकादशी शंय तो परली 
एकादृशौके दिन उत्सव माननो!ए्कादशीको क्षय होय तोविद्धा 
एकादशीके दिन उत्सव माननो । जा दिन व्रत करना तादिन 
उत्सव माननो । देसो आह नष्ठी याष प्रमाणे सातों बारुक- 
नके तथा सव गोस्वामि बाटकनके जन्मादिक उस्सवनकी 
सब विथी ठेनी ॥ २७ ॥ 
अब्‌ वेष्णवनकें जानिकेके श्यं सातो बाट्कनके उत्सवं 
लिखत । श्रीगिरधरजीको उत्सव । कार्विक सुदि १२ द्रदशी ॥ 
श्रीगोविन्दरायजीको उत्सव । मागेशिखदि अष्टमी ॥ आवाल- 
कृष्णजीको उत्सव । आशिन वदि अयोदशी ॥ श्रीगोडल- 
गाथजीको उत्सव । मागेशिर सुदि सप्तमी ॥ शरीरघुनाथजीको 
उत्सव । कार्तिक सुदि द्वादशी ॥ श्री यदुनाथजीको उत्सव । 
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दूसरा भाग | ( २१७ ) 





चैर सुदि पृठी ॥ श्रीषनश्यामजीको उत्सव । मागेशिर वदि 
अयोदशी॥ श्रीमदाप्रभूनके ज्येष्ठ पुत्र ्रीगोपीनाथजीको उत्सव्‌। 
आन वदि द्वादशी ॥ इन सब जन्मोत्वनमे तिथी उदयात्‌ 
लेनी ¦ ओर जो व्हतिथीदो दिना सुयोद्य्‌ सुप्य होय तो 


पटले दिनि उतसव माननो । ओर वा तिथीको क्षय होय तो 
क्षयके दिन दी उत्सव माननो । यह निणंय तो पृरुयन्थनमें 
दिखायोदीह । ओर इनस्ब उत्पवनमे कष्ठ विशेषं निणेय 
नह । ताश ये उत्सव संस्छृत निणेय अन्थनर्महू उद्‌ लिखि 
नहह । ओर मरलपुरूषादिकनमे प्राशिदददे ॥ २८ ॥ अथा- 
्षयत॒तीयानिर्ण॑यः ॥ देशाख सुदि तृतीया । सो तीन उदयात् 
टेनीं । ओर दोय तीज हय तो पहटी तीज माननीः। ओर 
तौजको क्षय होय तो विद्धा तीजके दिन उत्सव मानन ॥ २९॥ 

अथ तृिहचतुदंशीनिणंयः ॥ वैशाख शद्ध चतुदेशी तृष 
चतुदशी । सो उदयात्‌ टेनी । ओर दोय चतुदशी दैयतो 
पृ चतुदंशीकफे दिनि उत्सव माननो । ओर चदुदंशीको क्षय 
हीय ती विद्धा चतुदेशीके दिन उत्सव माननी ॥ ३० ॥ 

अथ गद्राद्शहरानिणंयः ॥ ज्येष्ठ शद दशमी ओीगङ्ा- 
जीको दशहरा सो दशमी उदयात्‌ लेनी । ओर दोय दशमी 
हु॑य तो पहली दशमीके दिन उत्सवे माननो । ओर दशमीको 
कषयं होय तो विद्धा दशभीके दिन उत्व माननां ॥ ३१ ॥ 

अथ स्येषटामिषेकोत्सव निणयः ॥ ज्येष्ठ उदि पोणं- 
मासीके दिन अथवा जा दिन सूर्योदयं पदे पिष्टल रात 
प्रानम्‌ ज्येष्ठ रक्ष दोय ता दिन ल्ानयाताको उत्सव 
माननं । सो पृरनयो उदयात्‌ लेनी । ओर ज्यष्टानक्षत् 
पिष्ट पहर रामं रेके सूदय दोय तहितहि चारै तब 


(२१८ ) वहभपषिप्रकाश । 


अयो चद्ये । ओर दोय प्न्योहोंय तो पदी पन्योके 
| दिनि स्नान समय पिष्टी रात्र ज्येष्ठा नक्ष आवतो 
होय तो वा दिन उत्सव माननो । ओर दूसरी प्न्योके दिन 
स्नान समय पिष्ट राभिकू ज्येष्ठा नक्ष आवत शेय तो 
तादिन उत्सव मानना । ओर दोई हिन पिछली रातिर स्नान 
सम जयेष्ठा नक्ष आवतो होय तो पहले दिन उत्सव माननो । 
ओर पएन्योको क्षय होय ओर वा दिनि आवती पिषटी रात 
छान समे ज्ये्ठानक्षत्र आप तो वा दिन उत्सव मानो । ओर 
पन्योके दिन ज्येष्ठानक्ष्र न हाय तो जादिनः सृ्थौदय्च पहले 
सानसमें ज्येष्ठा नक्ष अवि वादिन उत्सव माननो यामे पूर्णि- 
माकौ आग्रह नदीं । ओर ज्येष्ठ नक्ष्रको क्षय होय तोद देर 
दिनि छान ज्येष्ठा नक्ष आवतो दोय तो ता दिन्‌ उत्सुव 
माननो। आर स्लानसमयप्रं परिरेदी ज्येष्ठा नक्ष समाप्तरोय तो 
केव पूर्णिमाके दिन उत्सव माननो । ओर पृन्योकी आती 
पिछली रातको ज्येष्ठनक्षचर होय ओर रहण हीय तो पटी 
पिछली रातकरं नक्ष विनाहं केवल पूर्णिमामें स्नान क- 
रावनो ॥ ३२ ॥ 


अथ रथोत्सवनि्णयः॥माषाट सुदि प्रतिपदा टके जादिन 
पुष्य नकष होय तादिन रथयात्राको उत्सव माननो । सो पुष्य 
नक्ष सूर्योदय व्यापि लेनों । ओर दाहे दिना पुष्य नक्षत स- 
योद्यत्यापी होय तो पले दिन रथयाजके उत्सवे माननो । 
आर नक्ष्को क्षय हेय तो क्षयको्नदी पुष्य नक्ष्रभे उत्सव 

माननो अथवा केवल द्वितीयाके दिन उत्सव माननो ॥ ३३॥ 
अथ पष्ठी षडगु निणयः॥ आषादृशुद् पठी करमूवाख्ठ सों 


दूसरा भाग । (२१९ ) 


छठ उदयात्‌ लेनी । ओर दोय छ रोय तो पदी छठ लेनी 
ओर छटको क्षय दोय तो विद्धा ठठ टेनी ॥ ३ ॥ 


क ® 


अथाषाटश्चुदपागमानणयः ॥ अषीद्सद पन्या पता 
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त्मकं उत्स सो पुन्यो उदयात्‌ छेनी । ओर दीह पन्यो हाय 
तो पहटी पन्यो टेनी आर पुन्योको क्षय देय तः विद्धा 
पुन्यो लेनी ॥ ३९५ ॥ 

अथ हिडोखदोलनारम्भनिणेयः ॥ श्रावण कृष्णप्रतिप- 
दाम्‌लेकेजा दिनि दिनं जद होय । श्रीटाक्करजीकीं वृष 
राशी अवकट चन्द्रमा होय ता दिनस्‌ भद्रा रहित समयम 
73 कूरजी ईिडरामें षिराजं फिर शओीगङ्कुरजीक्‌ं ईहिंडोरा 
लावन्‌ ॥ ३६ ॥ 

अथ श्रावणङ्ुदधत॒तीयानिणेयः ॥ श्रावण सुदि तीज- 
ठङ्करानी तीज सो उदयात्‌ छेनी । ओर दोय तीज होयतो 
पटी तीज लेनी । ओर तीजको क्षयदोय तो ब्दा 
माननी ॥२३७ ॥ 

अथ नागपञ्चमीनिणेयः ॥ आवण शुद्ध पञ्चमी नागप- 
ञमी सो उदयात्‌ छेनी । दोय पंचमी हीय तो पटी पचमी 
टेनी ! ओर क्षय हीयतो विद्धा टेनी ॥ ३८ ॥ 

अथ पवििकादशीनिणंयः ॥ श्रावण शद्ध एकादशी पकिव 
एकादशी । सो जादिनि त्रत कनो।ता दिनि मद्राराहेत 
समयमे शीटङुरजीक्ं पवित्रा धरावने । त्रतको प्रकारं प्रथम 
एकादशी निणयमे रिस्यो ह ॥ ३९॥ 

ओर मद्राको स्व प्रषोधनीके निणेयमे छिस्योहै । 
विशेष रक्षानिणेयमे छिघुंगो ॥ ४० ॥ 


( २२० } व्टभपुष्िपरकाश। 


अथ रक्षवन्पननिर्णेयः ॥ श्रवण सुदि एन 





य 


या राखीषएन्यो 


स) पुन्यो राखी घै तासे भद्रा नही चहिये । ओर सषेरे 


तथा सक्‌ भद्रारहित पूरणिमा मितं 


षे 


। सोश्च रक्षा धरावनी। 


महाको स्वप ज्योतिः शाघ्मं कदय ॥ “ र एवादे श्टमी 
+द९वाभद्कादश्यां चतुथ्या प्रादे ॥ कृष्णे ऽन्या स्या- 


ततीयादशुम्योः पू भागे सपतमीशः 
अष्टमी आर प्रभमापीके पवद 


ष 


मुतिथ्योःः ॥ राङ्पकषमे 
एकादशी ओर चतुर्थि 


उततरादमं मद्रा होयेः। कृष्णपक्षे ततीया ओर दशमीफे उत्त- 


रद्धं सपपरी ओर चतुशीके पहले मागमे होय दै । जसे 


चतुद्शीकी समाप्नि भयेसू टेफे 


परतिपदाके आरम्भत 


उपनपड रयो होय तो पैरी अाई् घडी मद्रा जानने । 
भवा प्म स्फर रियो होय ३ै। ओर दोरीके निणै- 
यमह यादी प्रमाणे मद्रा जानो ॥ ४३ ॥ 


खक तीन तेहि जा दिना दिनि द 
९९३ अनुकूल चन्द्र होय शनैर 


ल दोटनविजयनिणेयः । भरावण सु पन्यो 


हीय वीगङरजीको वृष्‌ 
व्र बुधवार नदहेयता 


दन हिडोराविजय कनो । ओर कृष्‌ अड्वड़ट होय तो 


जन्माष्टमी तह हिडेरा शले । ओं 
एस सदाचार्‌ हे ॥ ४२ ॥ 


र पवि्राहू ततार पैर । 


इति भ्रीवहभाचायेपादाम्बुनषडानिगा ॥ जीवनेन कृतः सम्यङ्‌ नियो 


वरेजभाषया ॥ १॥ इति भीवष्टभपुषशिपरकश 





भ क क 


दितीयभागे उत्सबरिर्णयः । 


®, „५90 = क [न | षि भ 
१ जन्माष्टमी तदं पवित्रा रिक्ते देखो सदाचार हे । ओर कष ब अड्वड्ाटसुं 


जन्माष्टमी तहं न बनिसके तो प्रदोधिनी तौ 


ह पविता धरायवेको का ग्रन्धे 


(क ले ४, र्‌ ति ५७ ह = क [क] ५* ५ 
[खल्या ह । परन्तु वैष्णवनकों सर्वया पविवा धराये दिना रदेन नदी क्यो जो पवित्रा 


~~~ 


धराये विना आसे वर्षकी सेवा निष्फल होत है । इति निर्णय । 
ध 
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श्रीवह्टभपुष्प्रकार्च | 
तीसरा माग 
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श्रीङृष्णाय न॑मः } श्रीमगोषीजनवष्भाय नमः। 

अथ माव भावया, सन्यस्वरूपर्चणयः 
अवर वेष्णवनङ ठाङुरसवूप्‌ विराजित्‌ होय तो यह्‌ मा 
राले जक घरे जेसेवक तिनके अुल्य सेव्यस्षूप तिनको 
आविमवि खष्प युख्य ८ आर समान्‌, 'पोडशगोपिकानां 
मध्ये अष्ट कृष्णा मवति" इति वाक्यात्‌ भीजी तथा सातो 
स्वप तदं इतनो मेद्‌ बृन्दावनस्थित्िटीटा केषल पृष्िश्री- 

जीके यदा नैदाल्यस्थितिलीला बाहिर मयोदा पच अन्तः 

सातां स्वह्पनके यदं स्मरणीयं श्रीजी अर सेवनीय सातो 
स्वह्प “सदा सवात्मना सम्यो भगवान्‌ गोङ्ुलेश्वरः ॥ स्मत्तं 
व्या गेपिकाब्रन्दः कड्‌ बदाषने स्थितः ॥ ३॥ इति 
वाक्ष्यात्‌ याते वेष्णवके घमं जे स्वप विराजत ते तिनके 
घरके सवक तिनके सेव्यस्वह्पको आविमोव तातं सेवा केरे 
सो अपने चरकी रीत की करनी जा षरफौ जेपी रीत तैसी 
रीत की करनी तहां वेष्णवको यह विचारनो जो शृद्भार तथा 
सक सामग्री अंगीकार करगे वहां स्वमार्मीय विधिपुवंकं 
यां यत्‌ किचित्‌ मे समर्पितं सो अंगीकार करेगे यह 


भर्म जा समर्पय सा जमकर इह । तव सकट साम 


कर 9 ५ 


अभक इतह तत जा केव्णवस्ता व्यवहार दाय सा 


ण, 


प्रसाद लेवेको दुखवे तरां जाय सी प्रसाद परोसे सो लेय 


(२२२ ) वषमपुष्िप्रकाश। 


आप यथा शके भाग पस्याहं परतु जहि भावते षिराजतह । 
तहां सफर सामग्री अरोग यातं समाज राखे को$ श्य 
जाय प्रसादछे याम वाधक नाहीं समाज रहे तो उत्सवकीतेनि 
घटे तव गरुसेवा तथा भगत्सेवा सिद्रदोय “यस्य दे परा 
भिया दवे तथा गुर" ॥ इति वाक्ष्यात्‌ सेष्यस्वह्पकों 
वषं एकम तीन बैर भेर करे ताको प्रकार प्रथम पका 
दिन प्रमु पक्ता पहिराय दसय पक्वा गृहक मवमे 
पहिराय भेर करिये वमे जे होय ते यथाशक्ति मेद धेर 
इनको सेवा सिद होय ताते द्वितीय नन्माषमीके दिनि 
तिलकके समयतो श्रीफल मत्रमेट धस्य । सस्य भेट प्रभ 
पालनं परार तष हाथको कपड़ा रेशमी प्रथके पालने 
माडकि उगहये । पीट आप तथा घे ने होय ते भर धै 
पालनेके आगे खिलोनाकी तवकड़ीमें वरी हय तामे धसिये । 
माव यह रासिये जो श्रीनन्दरायजीके सगे ञ्चगा येपीचूडकेो 
खा । या समन्ता अधिकार महप्रभूनकी पातं अपनक 
सिद्ध भयो यह म्य तृतीय तो दिषारीके दिन राभिको हर 
ड्म जब प्रभु पथारं तषमे क । वह सष भेट वांसि 
चापड्के च्यारो खाली खण्डनमे ध। जो बचे सो बवीचके वाली 
सण्डमं धर। भात्‌ यृह रासं जो चवा लगाय खेरत हँ न धरिये 
त प्रभे चवा नखे तो आपनकेो इतनी सेवा सिद न होय 
ति अवश्य बिक व्यार ओर धरियिषे सो मध्य धरियेये 
तनि भर गुहू यहा अवश्य परुवावनी। पविना भेट गर्फ 
रय अर्‌ दाय भट रुष्के सेव्यस्वूपकी शंयहे ताते जहां 
र उत्सुकौ भेट र तहां येह भट तीत सुपि ककि दी 
तष स्वाग्षवा सिद होय अथ वेष्णवको जप प्रर वैष्णव 


तीसरा भाम। ( २२३ ) 


के चार प्रकारकी माला जपनी तुलसी मालः १ वणेमालार 
करमाला ३ शुढकाष्टठकी माला ¢ मणिका १०८ सुमे जदो 
ताकां आशय शतायुष पुरुषः या चुतिमें शत आथुको एक एक 
मृत्यु लजाय “अवरप्च वे मृत्य॒जांयते आगुैरति वे परसा इति 
चः कृते लक्ष तु वषाणि अेतायामयुतं तथा ॥ द्वापरेषु सहस्राणि 
कठ व॒षशत स्मृतम्‌) या वाक्यम सत्य य॒गमं लक्षवषकी अघ- 
प्य्‌ कही तव एक आदुष्य सहस वषं भोगे उतामे दश सदस 
की आयुष्य कदी तब शतवषं मोगवे द्वापरमे सदस वषेकी 
आधुष्य कृहा तब दश वषं भोगे कलिमिं शत वषकी आयुष्य 
कटी तवं एक वर्षी आयुष्य मोग । कल्पि सोक 
नियम्‌ नहा तब पचाम होय तो छः महीना मोगरे पंचीस 
हीय तो तीन महीना भोगे । सक्षम काह हेय तोसौ 
पल कृरि भागे । अति सृक््म काट होय तो सौ क्षण 
करे भोगवे । ताते सिद्धान्त यह जो आधु मोगेषिना 
प्राणोद्रमन होय यति आधुको कारके मुखप आस होत 
टे ताके दीष निषारणको शत मणिका कृशि शत मगवत्राम 
ठ्य तो कालके मासक दोष्‌ निवृत्ति होय भगवन्नाम किक हरण 
भयो । या माति आघुष्यकों मगवघ्नाम ककि हरणमथो । 
ताक भगवत्स्वष्प संयोग वियोग मेद्‌ करिके धमाविषिधिनः 
धमं भगवानको & एेश्वय १ वीय २यशड श्री ज्ञन ५ 
वैराग्य एेमे अष्षिध भगवत्स्वकप ददयारूट शेय ओर समे 
वस्वहप हदयारूढ्‌ हीय ओर सुमेरसा माके सूर वै्यो 
है । तैसे मगवचचरणारविन्दको मनको प ष्ये तो अधः पत 
न्‌ हीय उद्धुगति दीय “पतेत्यधोनाहतय॒ष्द्रयः'' इति वा- 
क्यात्‌ तुरसीक्षी माला शस्य याते दिव्यं गेधदै । देव भोग्य 


( २२९ ) हभपष्िप्रकाश | 


पूं एष्पं फलं तोयं इत्य त्रं तुरस्यादि अथ च भक्तिः 
शपा मोविन्दचरणः भिये इतिवाक्यात्‌ । याति वुलसीकी माल 
मुख्य १ करमाला अनामिकाके मध्यमे प्रारभ तजेनीके अन्त 
पयन्तं दश होय । तजेनीके अन्तते प्रारंभ अनाभिकाक्षे 
मध्यसे समाप्या माति गिने मध्यमाके मध्यमको । अन्त 
के दो पव सुमह एष्ट कायेन निश्चयः या वाक्यते पृष्टिप्र- 
ष्टिको प्रगटय भीअंगतेहं या सुषि कां सेको अधिकारे 
सेवा ठो कर्ष ई । साक्षद्धिनियोम करकादी है ताते कर 
माल] घस्य २ वणेमाल्‌ फुखगघ्‌ङड चछज्चम रठडदणे 
तथदधनं पृरफवभम स्पशाक्षर अन्तस्थाक्षर यरद उष्माक्षर 
शषसह संयोगी अक्षर ज्ञ स्वराक्षर १६ अइड ॐऋ 
लृदष्रेञओओभंः सव मिरे ५० मये व्युत्क्रमन्नं गिभे- 
ये तो ५० दोय भिटं ३०० मये कचटतपय श ये आः 
ओर मिलें १०८ की माला महं लक्षः ये दोखअक्षर सुमेश 
('स्पशेस्तस्यामेवनीषः स्वरो देह उदाहतः ॥ उष्पा्णीप- 
दरेयाण्याहूरंतस्था बमत्मिनः'' ॥ या वक्ष्यते स्पशोक्षर २९ 
शब्दह्वको जीवस्वराक्चर १६ शब्दग्रह्मकी इद्विय अंतस्थाक्षर 
ब्दुब्रह्मको बलसंयोगी अक्षर ज्ञः सो तो जयोज्ञः ये दोह स्प 
शाक्षर्र । या प्रकारनह्यको सुबधहे । ताते बणेमाला ष्पे 
शुद्ध कष्ठकां माला याते प्रशस्तह जो जाम काहू देदताको 
भाग नही तामं सवैर श्रीकृष्णचन्द्र ह तिनको माग तेष 
काकी सत्ता नदी तहां राजाकी सत्ता तैसे अथ चभ्वेष्णवावै 
वनस्पतयः. इति श्रुतेः कष्ट वैष्णव ई। ताते यह्‌ माल प्रश- 
स्त्‌ईं याते शरणम॑ज निवेदनम॑न्रके उपदेशके पीछे काष्ठकी 
माला देतह वेष्णवत्वात्‌ । भगवदीयको .संग दिये जप कखेके 
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तीसरा माग | (२२५ ) 





मच २ शरण्मज 3 निषेदनसंत्र १ तहँ शरणम॑घको आवारं 
फ़ल सो यह्‌ इदयकी शुद्धि तथा आसुरभावकी निघ्रत्त 
"तस्मारसवात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ वदद्धियेवं 
सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ॥ एवं वदद्धिरिति च “श्री विष्णो 
नाम्नि मरे खिलकटुषहरे शब्दसामान्यदुदधिरिति"वाक्यात्‌ ! 
ओर मुख्य फल तो श्रवण ३ कीत्तेन २ स्मरण ३ चरणसेवन # 
अच्चन 4 वंदन & दास्य ७ ये प्रकारकी सात भक्ति सिद्धभई 
ओर निषेदनमंत्रकी योग्यता होय शरणमे श्रीपद है सो 
भक्तनकों बहिदशेनाथं जो आविभरत तिनको स्मरण ““कदा- 
चित्परमतद्यं स्वगतं करिष्यामरीप्ै साकारं प्रादुभतं सत 
श्रङृष्णः इति निधे तथा भगवतस्वषूपविषे आतीश्येय ५स्मर- 
तिमा्ातिनाशनः'” इति वाक्यात्‌।शरणमेजके दोय फल म॑मे 
श्रीपदहे तके आशय दोय जानने ओर निवेदनम बीजे । 
या म॑तरको आरवांतर फर सख्य तथा आत्मनिवेदन भक्ति 
दीऊ सिदध "भगवानेव शरणं यह इरत्यास्य, कोमल बीजमाव 
तथा सावरणं सवा साधनृरूपा प्रमासक्तिपर्यत ओर स्य फल 
तो व्यसन सवोत्मभावपर्यत फलदूपा मानसी भक्ति इमसिद्ध- 
सेवा निराव्ृत्ति सिद्धतवजमृिबुद्धिनिवृत्ति होय “गार 
कट्पद्ुमामिति वाक्यात्‌” सवात्मभावको स्वषूप स्वैद्विय 
संबंधी आत्मा जो अंतः करण ताको भगवानकिषि भाव सो 
भावसाधनकूप आधुनिकं मक्तनविषें “हरिमूर्पिः सदा 
ध्येया" इत्यादि निरोषलक्षणिं निषूपणकिये फलक श्प 
भाव तो रीलास्थभक्तनविषं भगवता सह संलापा इत्यादि 
कारिकानविषं “अश्चुण्वता फलमिदं या शोकम निषपण 
किये द अव फलरूपा मानसफे मध्य फल ३ हे अलोकिकं 


१५ 


(२२३ ) वह्टमपुषिप्रकाश । 


सामर्थ्यं सो सवां भोग्या सुधा पर्मिहूप आनन्दः सायुज्यं 
भगवद्रोग्या सुधापा्मिभूत आनन्दःप्रचु अप्रधानीभूय भक्तपर- 
वशत सेवोपयोगिदेहो बा वेकुण्ठादिषु देवभोग्था सुधाधरमभ्रत 
आनन्दः प्रथु अप्रधानीभरय स्ववश हँ ३ ये तीन्‌ एर जेस 
स्वगे फल ता मध्य अमृतपानादि तद्रतं मानसी फला 
ता मध्य्‌ ये तीन ३ फठ्‌ हय । यह पूयक्ष जो अंतयोमीरूप 
करके तो भगवान्‌ सवके हदयमे ह । उपदेश लेके आशय 
कहा तहा कतई ।वहिशेखरकटः स्वात्मा वह्धिव्विशेयदि।॥ 
तदेवे सकलो वधो नाशमेति न चान्यथा" ॥ १॥ स्वासा 
बहिश्तपमकटः “वद्धिवत्‌ यदि प्रविशेत्‌ तदेव सकले वषो नाशं 
मेति अन्यथा न" । जेसे अरणीके कामे अमि है पर दाहकं 
सामथ्ये नह जद मथन करके वा अथिको स्पशं अरणीकों 


श्र ण्व 


करिये तब काष्टंश निवृत्तकरि जेसो अधिको स्वषपहै तेस 
केरे एेसेदी अंतयामी हप करके यद्यपि अतः करणम हँ तो 
वैधनिवक्तक सामथ्यं नदीं तो भक्ति देके मगवत्पाप्तिकैसे होय 
याते गपदेश स्ये । गुरू तो या प्रकारको शिष्यके इदयमें 
स्थापन कृरतहं “अंतः भषिष्ठो भगवान्मृदृद्धत्य च कृणेयोः ॥ 
पुन्निविशते सम्यङ्न तदा भवति सुस्थिरः” ॥ १ ॥ ताति गु 
पदेश आवश्यकेे“विना श्ीवेष्णवीं दीक्षा प्रसादं सद्ररोर्षिना॥ 
विना श्रवेष्णवं धम कथं भागवतो भवेत्‌" उपदेश न टह तो 
बाधक दै । “अदीक्षितस्य वामोरु तं सर्व निरथकम्‌ ॥ पड 
योनिमवाप्रोति दीक्षा्यनो मृतो नरः” ॥ गुरुह्‌ वैष्णव होय ॥ 
“मदाङलपरसूतोपि सवेयज्ञेषु दीक्षितः ॥ सदस्रशाखाध्यायी 
च न गुरः स्याद्वेष्णवः' ॥ १ ॥ दीक्षा ख्वेमं कालादिकटू 


~ ® £ 


पापकं नाई । न तिथिनं च नक्ष न मासादिषिचारणा ॥ 
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तीसरा माग । (२२७) 


दीक्षायाः कारणं तच स्वेच्छाप्रप्ते च सुद्र" ॥ सद्र चाये 
““कृष्णसेवापरं वीक्ष्य दैभादिरहितं नरम्‌ ॥ श्रीभागवततच्छक्ञं 
भजे जिज्ञासुराद्रात्‌” ॥ इतने लक्षण होय तो ह्‌ निष्कलंक 
ओ्रीजाचायंजीके इढदेतातैय पष्टिमागेके उपदे्युष आपी 
ह ओर दरे युरुसां पुरषोत्तमकी प्राप्ति नहीं । “नमः पित- 
पदांभोजेरणुभ्यो यश्रिवेदनात्‌ ॥ अस्मत्छुलं निष्कलं 
श्ीकृष्णनात्मसात्छृतम्‌ ” ॥ १ ॥ मंओपदेशद लीजिये सो 
शरणम पीछे निवेद्नमं नवधा भक्ति ये दोऽ मन्धनकरिके 
होते ई नवधा भक्ति बिना प्रेमलक्षणा मक्षिन होय बरेभ 
लक्षणा विना पुरषोत्तमकी प्रापि नहीं “ विभिष्रह्पवेदारथ 
फलं प्रेम च साधनम्‌ ॥ तत्साधनं च नवधा मक्तिस्तत्ति- 
पादिका ॥ मन्बोपदेश पीर भजनदर करिये सो श्ीङ्कष्ण- 
चन्द्रक दी करिये । सारस्वतकल्यमे प्राग्रे तिनको पूरण 
वेदं “ कल्पं सारस्वतं प्राप्य त्ने गोप्यो भविष्यथ" ओर 
कर्प श्रीकृष्णावतार परणं नदीं । हरेरंशाविहागतौ । सित 
कृष्णकेशा इति च ” । ओर्‌ शरेतवाराहकलप अजैनकों 
, गीताको उपदेश किये वारम संकषंणव्यूहमे पूणं पुरुपोत्तमके 
| आिभांव हो “ काठोस्मि टोकक्षयकृ्प्रद्धो खोकान्समा- 
ह्तमिः प्रवृत्तः" ॥ इति वाक्यात्‌ गीता सवदा तो! मो्के 
रियं ई । भक्तिके लिये नहीं “कस्पेस्मिन्सवैयुक्तयथंमवतीण- 
स्तु सवशः” इति वाक्यात्‌ । ताते निष्कषं यह जो सेवनीय 
केथनीय भजनीय श्रीकृष्णचन्द्रही हँ । जे सारस्वत कल्पे 
णको पराकटय दै तेदी श्रीभागवते टीला पणी ईँ र 
गीतारपदेशमेहू ५७8 वाक्य कदे द सोउ परणके अविशसों 
कहे द तति मक्िशाच् सो गीता श्रीभागवते । शरीक्ृष्णफल 


(२२८) वृहभपृशिप्रकाश। 


हपके वाक्यते गीता फलह्प ओर गीताको विस्तार 
श्रीभागवत सो फटूप है “ गायत्री बीजं वेदो वृक्षः 
श्रीभागवतं फलमिति '" वक्याद्‌ । श्रीमीता श्रीभागवते 
परगटभयो ठेसो जो ष्टि मागे सोह फठहूप ई पुष्कं 
आवि :शरीअंगते है । “पुष्टि कयेन निश्चयः" इति 
वाक्यात्‌ । पिदर फटूप ईं ताते फटग्रकरणमे षोड़श 
गोपिकानां मध्ये अष कृष्णा भवंति यते अष्टसवहूपको ध्यान्‌ 
आवश्यक है स्वहपभावनतिं फएलग्रकरणमे प्रमाण प्रमेय सा 
धन फट ये व्याये प्रकरणकी लीला फल्मरकरणमेरं । “कस्या- 
| धिलूतनाय॑त्या” इत्यादि तहां यह पएवैपक्ष होय जो भक्तकृत 
लीला है भगवत नहीं ताको समाधान यह जो कृति भक्त 
नकी द सो सव मगवाकृतदी द । ^तन्मनस्कास्तदालापास्त- 
्रिवेषटस्तदात्मिकाः ॥ तहृणानेव गायेत्यो नात्मागाराणि 
सस्मरुः" ॥ इत्यादि तच्छब्दकाि भगव्टीला जानिये तहं 
प्रथम स्वरूपभावना पीछे टीटाभावना पीछे मावभावना 
करिये । ^स्वूपभावना रीलाभावना भावभावना” चेति 
वाक्यात्‌ प्रथम स्वहूपभावनाको अथं स्वहूपस्थितिमावना 
तां भ्रीजीस्वहूपात्मक श्रीभागवतपुस्तकनाम लीलात्पकं 
श्रीभागवत प्रथमस्कंथ द्वितीयस्कंष दोऊ चरणारविन्द द 
तृतीयस्कथ चतुथेस्कंथ दोउ उदू प॑चमस्कंध्‌ पषठस्कंष्‌ 
दो जङ्घा. सपतमस्केध दक्षिण. श्रीहस्त अष्टगस्कंष 
नवमस्केष दौ स्तन दशमस्कथ हदय एकादशस्कष 
श्रीमस्तकं दादशस्कष वामश्रीरस्त तहां दक्षिण श्रीहस्तकी 
मूटी बधि अगुष्ठको प्रदशैन करावै यतँ भक्तनके 
मनको आकषेण करकं वामदस्त उत्रत करिके भक्तनको 


तीसरा माग। (२२९) 


आकषेण करते “पक्षिप्हस्तः परुषो भक्तमाकारयेत्पुनः 
दक्षिणेन करणास युष्ठीक्रत्य मनासि नः ॥ वामं कर समुद्धृत्य 
निहते पश्य चातुरीम्‌” ॥ १ ॥ इतिच ओर करणां दी निकु 
जमंदिरके द्वार ढै मय विमाकके आच्छादनाथं ओदनी 
दृह । यादीत पीठक चोटी ई । पंचरष्िमे सम्मुख रष्रिई। 
अष आओनवनीतप्रियजीको स्वष्प द्यां बालभाव युख्यंहं । ताते 
प्रमाणप्रकरणकी टीला प्रगट । भीर प्रकरणकीटलीला गुप्तं । 
अतएव गप्तरसको प्रकार बालभाव विषदं । निरात्ृत्तिस्वूप 
रसाध्यायकेद । याहीते तनीया घोती सूथन काछनी परिरं । 
“जानीत परमं दचं यशदोत्सगलाल्तम्‌॥ तदन्यदेतियप्रा- 
दुगसुरास्तानदोषुधाः'॥ श्रीहस्तविषेनवनीतहं सोई गायनावेषं 
सुधाका जो दान सो सारभूतं नवनीत ई । श्रीरस्तम राख 
को तात्पये यहे जो सुषाकषवंपषिना मगवद्धोगयोग्यनही)“.य- 
दगनादशैनीयङ्मारढीला इत्यत्र अंगं नेयतीत्यंगना' सक्त 
सवानु दै । प्रस मार कुत्सित मासे यस्मात्‌ अत्व 
प्रदनमोपाल नाम याते ह । अथ श्रीमथुरानाथजीको स्वल्प 
परमेयप्रकरण प्रथमाध्यायकी लीखा प्रगट ओर प्रकरणकीं 
लील ग॒ । अतएव वरजम चतथेज स्वप कोनप्रकार चद्‌- 
कुप्रार तो द्विज ई परु पिस्वक्ष्पमहू चतुञ्चज ई । ताको 
आशय पषटिकायंष्प क्रिथाचतुश्य स्वानंददान १ स्वानदद। 
तपिषे जो प्रतिवंघताको निवारण २ स्वस्षवा ३ आपि 
दैविक भावको . परंपराद्रोधन 9 तहा स्वानद्दान तो 
बरजमेही पधारतहं तब श्री्चुलामृत खवण्यको पान करावतह 
प्रतिबन्धको निवारणसां विरहजन्य जो न्याय ताकी शमनर 
स्वसेवा सन्ध्या भोगादिक को स्वीकार आधिदैविक भावके] 


(२३० ) व्टभपुष्िप्रकाश । 





परम्परा उद्रोधक्‌ सो वने चतुदेश रसकी टीला कयि सो 
स्थायी भाव प्रत्येकं रसनके प्रगरकरि व्रजीयनविषं उद्रोधक 
कृरनों नवरसके स्थायी माव तो नवं हाय भकिरसको स्थाई 
भाष रतिर चतुर्विष पुरुषाथेके स्थायी भाव अलक च्यारों 
अलकमे है.“ मोरजहरितङ्कन्तटं इति "' या प्रकार १४ चो 
रसफे स्थायी भाव जानिये ओर आयुध धारणको आशय शद 
चङ्5 गदा पञ्च या करमसों थरं सो मधुुदन स्वहूप कदा तव 
कदे ह पुष्टिम “तो मधुश्दन शप्तं गजराजविदहारिणः इति" 
वाक्यात्‌ गजवत्‌ पिरहारीखा है निचरे दक्षिण श्रीहस्तमे 
शंख ताको अवतर भाव आ्रगवेनिवृ्धिः "विष्णीद्खोत्था- 
निटपूरितस्य यस्य ध्वनिदनिवदपहता ' । इति शंख अद्वफटं 
करै ताते आगुष यस्य माव तो श्रीवाको अङ्कति उपर दक्षिण 
श्रीदस्तमे पद्म है ताके अवांतर भाष तो जापर धरं तापर चोदै 
थुवनको मार पस्य तब दबि जाय थुवनात्मकं कमर इति 
वाक्यात्‌ जसं कापर एक भीति परे सो दविजाय ताक कोन 
यथा तसे चौदह थुवन पड तो फहा क्षेमे अवि तातं पद 
आष्ुध हं । पुख्य भाइ तो श्रीयुखक्षो आहति उपर वामर 
श्रीहस्तमे गदा ताको आर्शदर्‌ भाष तो अक्चको तेज निवारण 
करते ई अघ्चतेजः स्वग्ष्या इति यख्य भव तो युजि ईं 
अवट है निचले वाम ग्रीस्मे चकर ह तारो अवतर भाव 
ता जाको सक्षि देनी हेय ताको चक्रसो मरं “येये इता च 
धरेण राजन्‌" इति ओर सख्य भाव तो कङ््णा कृति ह । 
-"प्रियामुजालिष्टसुजः कंकणाकृति चरकः । कश्बुकण्ट धृतं 
यजो टीला कमल्वे्धृद '' यख्य भावके आशय को प्रमाण 
रिख ई दिवस बन ममन दद होत हे जब ये पदार्थं माव 


तीसय माग! (२३१ ) 


पचक है । यारीतं आयुधके स्वरूप मृक्तिवन्त भगवद्धावाविष् 
पुरुष्‌ रूप च्यार दँ ओर मय्यांदा पृष्ठि मेदं करकं एश्वयादि- 
कृके स्वकूप मिलि & ई । यादीत पीठकं गोल द । भुद्कटपर 
ठ्नी ह । अथ श्रीषिहखेश रायजीको सवप फटप्रकरणके 
द्वितीयाध्यायकी लीला प्रगट दं भौर प्रकरणकी खीला प्त द। 
(“पुनः पुलिनमागत्य काल्याः कृष्णमावनाः'' । इति वाक्यात्‌ 
कालिदीस्वस्वक््पकफो दशन कराये तब भक्तनको भावस्फूत्ति 
मह “भगवान्‌ विरह दला भा बरद करति हि । तथेव ययु- 
नस्वाभिस्परणात्‌ स्वीयदशेनाच्‌" ॥ इति च प्रथम यख्य 
स्वामिनीविषं आसक्त मरिकरकिं तद्रप करि मोर तो इते 
ही फिर श्रीययनाजीको भगवद्भावाधिष स्वरूप देखिकं मोहि- 
तभये तदनन्तर सात्विक मावाविष्ट कमर सदश जे ने 
तिनके कटाक्ष करि श्यामताहू स्वदपविषे प्रदात होत 
तते गौर श्याम ह “स्वामिनी गोरभावस्य स्वस्वषपं प्रप 
श्यतः । कट क्षिविटखेशस्य श्यामता सिभितव वपुः ॥ इति 
शुद्र रसात्मक भगवत्स्वह्प सयोग वियग भेद्‌ कृरिकै 
उमयाक विरुद्धं पमांश्रय ब्रह्मते स्वरूपविषं उभय माषकं 
स्थिति ई तेह गोरश्याम द । रसस्य द्विषिधस्यापि स्वह्पे 
बोधयन्‌ स्थितिय्‌॥र्क्यं षिरुदधमतप्रीरश्यामः कृपानिधिः । 
रसपरवशते दी कटि भाग पइ दोऊ श्रीहस्त ई "'समपादाम्बुजं 
क्ष्मं करिलय्थजद्रयम्‌ ॥ किरीटिनं लसद्रकं विरम 
भजे" ॥ अत्व वाम श्रीहृस्तमे सच्छिद्र शङ्क ई । ध्वनित 
विशुद्ध धमांश्रय भगत्स्वक्प द । यह योतित करत दँ 
ओंर भक्तवरन्दं जो निजांगीकृत द तिनके उभय भाव करि 
गौर श्याम द । यह घयोतित करत । अतएव एक चरणार- 


(२३२ ) वृ्टमपुष्िप्रकाश । 


विन्दे आभरण है एकम नहीं । अथ श्रीद्रारकानाथजीको 
स्वष्प प्रमेयप्रकरणकी सप्तमाध्यायेकी खीला प्रगट हे । ओर 
प्रकरणकी लीला शृत्त है । अतएव चतुभज वरजम प्रमेयं बल 
करि ह रहस्यलीलाविषे सखीवृन्दमे मुख्य स्वामिनी विराजत 
है । तदं मगवत्संबेधी सखी सम्पुख वेट ह । इतने प्रम 
पधार । तब स्वकीय सखीको समस्यासों वरजी । पीते 
परि दोड श्रीहस्तसों नेव मीच दुसरे दाय ब्रीदस्तसों 
वेणुकरूननकरि माषणक्यि जो कोन द । यों जताये. जो 
णुं कूजनते प्रमोत्पात्ि दे । चकु वेणुम्‌ "' इति वाक्या । 
“वह संज्ञयाद। सहचरिनिकरे नेयता स्वकीयां पशादा 
गत्य तुष्णीमथं नयनय॒गं स्वप्रियाया निमीस्य ॥ केोस्मी- 
 त्येतद्रचनमसङृदरेणुना मषिमाणः पात॒ कीडाररपरिचय 
स्त्वां चतुबाहृरुषैः ॥ १ ॥ याहीते आयुध धारणको प्रकार 
द्रां या भांति । निचे दक्षिण श्रीहस्तमें पश्यसों प्रिया पाणि 
है ने्रनिमीटन श्ुडावत ई उपर दक्षिण श्रीस्तमे गदा ई 
सी प्रया अद्रुतलीला देखि अष्छेष करत दँ । उपर वामभ्री 
हस्तमं च्छ है स) परियके कंकणादिकके स्पशेते क्षतसूचित 
हात ६ । निषटे वाम भ्रीहस्तमं शङ्क है सो प्रियक सम्भुखते 
्रीवाके स्पशं होत दौयारीते घ्या आयुधे स्वहूप मृक्तिवंत चार 
ह £ पधियके आविभावुिशिष्ट श्चीक्पं । अतएव पीठ्क चो- 
घूटी हं । प्रियाविगिषट है॥ 
अथ श्रीगोवद्धनधरफो स्वह्प साधनप्रकरणकी लीरा 
प्रगट ई ओर प्रकरणी रीरा युप हँ ! थीगोकदनजीके उद्व 
रणकर स्वरूप आषु तो हरदासवये द । जब प्रयु पधार तव 
आपत गद्‌ हीयरं । तो दास्यधमेतवात्‌ ओर डंडी चाहिये 





तीसरा भाग । (२३३) 





प्रभु वाम श्रीहस्तमे उंचोकरं जब प्रथः वेणु नाद्‌ 
कृरे तव आरुवन्‌ सो आष्टेष है तब इनके श्रीदस्त्म 
शख्स अच्छिद्रे ताको आशय जोशखंरैसो जल को ताच्िकं 
खपे । अपांतच्ंदरवरमिति" वाक्यात्‌ । जितनी वृषिभईं सा 
ता जल्को आिदेविक यह शखर तामे स॒ वृके जलको 
आकषेण करं जलको आषधिदेविकसंरध भयो तष भोगयोभ्य 
भयो ताते याको पान किये अतएव वाम ॒ओआ्रहस्तेम ई स्यार 
बाहंओरदी र । यारत ईको अपराध क्षमाकर प्रसन्न भय । 
नदादिप्रभरति भोगसामग्री समयं इद्र जख्कां संवाकियं आर 
पारेकर सव एकच भि । नतुव्रह्मा जसे प्रक्षप्ता्यायमं 
वृत्साहरणारीलाकिषि परिकर भगवानतं जदो किये । ताते 
अप्रसत्नमये । ओरं इदरपरिकर इकठरो फिये। तथां जल्कं 
सेवाकरिये । तति प्रकार ये केमलपर ठद्र \ ताको आशय 
जटकों अनुभव करिके कपलके बाहर आयं तब विकाश नो 
आमोद रक््मीनिवाप ये तीन गणको आरभ मयो तसे त्मा 
नेदको अनुभव करकं बाहिर जब अयि तव्‌ मजन्‌रनदकां 
अनुभव भयो तहं इनफे अवयवको विकाश आर वाक ह्य 
जो एष्प तिनमे अथं सो आगाद्‌ तब प्रभुं उत्तरीय पर विराजं 
यइ रक््मीनिवार अथ श्रीगेद्कल चद्रमाजीकी स्वषय फल्प्र 
कुरणके चतुथाध्याय की खील प्रगट ओर प्रकरणकी रोटा 
गुप ८साक्षान्मन्पथमन्पथः' इति वाक्यात्‌ । अपन स्वह्प- 

अ करिके कदप्पं जो कामदेवं ताक जतिसालिङ्कर कम 
लट जितं निजाकारमा्तो जगति ॥ प्रकरातिगरटरसभर- 
जितो भवह्कसमशरकाटिः' ॥ इतिभेभगललतर्रथदक्षा इन 
स्वषूपको वणन तहां धिभग सो तीन अंग वकर ईं । पद, करि 


(२३४) वृह्भपुष्रिप्रकाश। 


[न 





ग्रीवा, ये तीन अंग तहां पदतोवाम चरणको स्थापन सा 
एष्टिको स्थापन है । दक्षिण उत्रतहै सो मयादाकों उष्टवनंहं । 
यतकिवित्‌ अंगलीनकी स्थिति ताको आशय जो मयोदाकी 
स्थिति । सो पिको आश्रय करतः । एरमाफास्थयातकृतवा- 
मयादांचतदाधितां इति वाक्यात्‌ कि तथा ्रीवानमिति या 
जो भर पारमे रसस्थापन न होय तव ओर प्रमे न अवि तव 
भरित पाने रस अर्व रसभरितं पात्रं नामितमन्यय्रतं रसं 
कतत बेणुके रंभ ७ सात स्वप धमं & विशिष्टधमी १ दक्षिण 
श्रीहस्त अभय करदं मजन पिष ३ प्रभ्रको रत्तरदेय भक्त 
नके मजनी स्तुति श्षियि एसो मजन किये जो बहुत काल 
रय॑त मनन तुम्हार करिये तोह पार न आवे॥“न पारयेहं निरं 
वृधः तजनीको अगष्ठको स्पशे है मध्यमा अनामिका कनिष्ठ 
ये उद्धं ह। ये ृ्यको मावह।“'यतो हृस्तस्ततो दषियता दष्टि- 
स्ततो मनः॥ यतो मनस्ततो भावो यतो भाषस्ततो रसः ॥यहं 
नित्य सामयिकं नृय समयक स्वपरं यते यसोत्सवकने 
पकार श्वारं जानिये वेणुस्थिति दोऽ श्रीहृस्तके अवयवमध्यमे 
रोय हृष्टि दक्षिणपरावृ्त हेय भूमि पर कृपाअवलोकनःं वेणु- 
नाद५ प्रकारो हं तमे यह दण सीपुरुष सनको भाषो- 
दोक दै । देवागना उचैरयस्तिरथां वामपराप्रत्तदघ्वीणां । 
णां परुषा्णाच दक्षिणः समतया सूर्वेपामचेतनाया माति 
३ तिनको सह्य कहा ताको अमिप्राय रूपः रसः मधः 
स्पशं, शब्द्‌) तेज) जल) पृथ्वी) वायु, आकाशः) पैव 
पयुक्तं जसंही वेणुनादं पंचहष्िंबुक्त ईं॑तैसं परथिव्य- 
दिकंकौ तन्मा पांच प्रकारको वेणुनादहू प्रिय ताको 
स्षप प नीर प्रियं शृद्रारशूपतात्‌ रसो नवनीतस्य 





तीसरा भाग। (२३९ ) 


घुघास्ब॑धत्वात्‌ गधस्तुरस्या दिव्यगंधत्वात्‌ स्पशं 
सुधाघारघात्‌ शब्दवेणुको प्रथमसुधाारतात्र्‌ & मषकाः 
कों स्वीकार सो गायनको आहान सुघादानाथं है “वत्मिण- 
स्तवकधातपलशेवैद्यमहटपरिवर्दिविडंवः ॥ किचित्‌ सष 
आलि सगापेगांः समाहयति यत्र यङंदः' ॥ १॥ यह अल 
किक वेष देखके नदीनकोहू स्पृहा मह तरं मयगतयःसरितोषे 


क 


रिति वेणुनाद्‌ वामाभित होय तोकरतह ताहि दक्षिण श्रीदाहमें 
वानूवद्‌ नही सिहासनपर ठटं द्वशेसि तक्रेया ह सा करि. 
तांइको स्पशं कियोहं सो तकिया नही कितु आटबन उदौपन 
दाख विभाव है किंच लित भि्भम अ्रथके मंगलाचरणं 
आत्मनिवेदन कष्मो ह ताकां आशय नो श्रीमदाचायजीकों 
श्रीगोढलमे ब्रह्मसंधकी आज्ञा मैदे सो यादी स्वकप 
कृरिकेह “नभः पितृपदभाजरणमभ्यो यान्निवदनात्‌ ॥अस्म्कटं 
निष्कटंकं श्ीकरणिनात्मसाकृत्‌" ओर श्रीमधुराषटककोह 
प्रागलख याही समयक स्वहू्पको दं पथारतरीं तऋह्मपषषधकी 
आज्ञाकषिये सो श्री्चुखको दशन पर्दी भयो याते “अधरं 
मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हामितं मधरम्‌ ॥ इदयं मधुरं 
गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌" ॥ ३ ॥ ताते मधुरा- 
धिषहू यही स्वप्‌ जानिये ॥ 

अथ श्रीमदनमोहनजीको स्वप्‌ फलप्रकरणक प्रथमा- 
ध्यायी लील भ्रगर ओर प्रकरणकी टीला र्हं वेएनादक- 
रिकं मक्तनकों आकरणक्िये तष मक्तनप्रति जो कदै“स्वागतं 
षो महमभागाःपियं कि कराणि वभाव्रजस्यानामयं कचिद्रता- 
गमनकारणम्‌॥रजन्येषा घोररूपा घोरसखनिषविताीप्रातेयात 
ब्रज नेह स्थेयं चीभेः सुमध्यमाः ये ममनवाक्य ई सो यही 


( २३६ ) वह्भधुष्िप्रकाश । 


क 


स्वहूपककि ह दक्षिण श्रीहस्तकी अगरी मध्यमा तथा 
अनामिका इन दोडनसों करतरको स्पशं है । ताते गमनमय 
कुरतहेय तो करतलको स्पशं न होय तब आगम सूचित 
हय्‌ ये वाक्य वण करि मक्तनकों एक बेर तो महाचिन्ता 
भह प्रयु कहा साग किये रिरि वाक्य विचारे तब सुमध्यमा 
यह्‌ पद ह । ताकरिके भक्तनको माव देखि मोहित भये } यहं 
| जानके तव श्रीषख देखत दी संपणे श्रीअद्क गोर देस तव 
तन्मयता निथयम्‌हं ता पीछे चरणारविन्दमे पाडकाको प्रद 
शन भयो ये अतयय ह भूभिको स्पशं नहीं जो अन्तराय 
हीय ताको स्पशं समानहै जसं मोजा अंगराग लगाये रों 
| चरणारविन्दकों तव जो स्पशकपियि ते स्पशेतो चन्दनको भयो 
ये अन्तरारुदै भूमिक स्पशे न्दी ¦ जो अन्तराय होय ताको 
स्पश समान द ॥ जसे मोजा अंगराग कगये हय तो चर- 
णारविन्दक। तब जो स्पशं करिये तो चन्दनको भयो पर उह 
अद्धराग चरणारविन्दही है यह अन्तराय मावहीहं पर अंत- 
शल नहा । काहैते मध्य अवकाश नही । तते पादुका अन्त- 
रा ह तात य वाक्य म्यग्‌ ह वाक्य पयवक्षाथी मत शेय 
यह निष्कष वाक्यमायादा हं चरणारविन्द साधन भक्तिरूपहै। 
। तते मयादा जो द सो भक्तिसंबाशेत हीय तो भक्त स्वीकार 
करं ह ओर मेक्तसवलित मायादा न होय तव स्वीकार नरी 
ति वाक्यं जव श्रीअङ्कको सुखद होय तव स्वीकार करिये । 
अतश्व दक्षिण चरणारविन्दकी अंगुरीको स्पशेमा्र पाद 
को ई एसे चरणारविन्दके दशेनतं दास्यकी स्फतति 
भई । तब फलष्प जो भक्ति ओ्रीयख ताको दशन मयो । 
तवं दृस्यसू्पनो पमं ताके अगे चरतुव्िष जो भुक्ति 


तीसरा भाग । (२३७ ) 


सो तच्छ दै अलरका्त श्रीरुख देखिकं साष्प्य मुक्तिको 
पराप्तिजो अर्क सो भक्तिको आश्रय करत । तव साक 
प्ययुक्ति करकं कहा कुंडल योग सांस्यष््प होय सामी- 
प्यमुक्तिको प्रा्ठद । यद्यपि अस्यत नेकस्य भक्तिको 

त्रित । तव्‌ सामीप्यञक्तितें कदा सालोक्य्क्तिमे अक्षरा- 
नंदाय्भव दह सो गंडस्थलगुक्त जो अथर ता रसके आगे अन्य- 
रस तच्छ । तव साटोकषयगुक्तिकारिके कहा । सा्ुज्यसुक्तिमें 
ब्रह्मानदादयवर। सो हास्यपूवंक जो अवलोकन तामं सक्तिरस्‌ 
हं । यके अमे ब्रह्मानंद तुच्छे । जले निमयस्य जपानवत्‌ । 
तव सायुज्ययुक्षिसो कहा “'वीक्ष्यालकवृतमुखं तव कडरधर 
गंडस्थलाधरसुपं हसितावलोकम्‌" ॥ इति वाक्यात्‌ जब एसो 
भक्तनको भाव देखे, है आत्माराम तोह रमणकिये ) “आत्मा- 
रामोप्यरीरमत्‌'' इति ये अष्स्वहूपको निणेयकियेह । ये 
आगे स्वप र्मीघीं जानिये। ओर गोदके & छः स्वहूप । 
तर्‌ दशमके सप्तमाध्यायमं यच्छ्ृण्वतोपेत्यरतिर्वित्रष्णासचं 
च श्ुद्धयत्यचिरेण पुंसः ॥ भक्ती दरे तत्पुरुषे च सख्यं तदेव 
हारं वद मन्यसे यदि" ॥ द्यां ये राजाकफे पांच अश्र । तहां 
युकदेवजी कदं इन रीटाके श्रवण पदिरं श्रीमात्चरणको 
निरोष किय । सो खीखा कहत । सो शकरभजनलीखा । 
तीन मदहीनाके भये तब आत्थानिक टखीखादं यह टी श्रीरा 
रकानाथजीके पासके गङ्करजी आबाल्कृष्णजी हं तदा यह 
लीला प्रगट्दे ओर खीला गुप्तं । १ ओर श्रीमधुरानाथजीके 
पासके श्रीनसष्रजी ह । तौ तृणावत्तके परसंगकी टीला प्रग- 
टह । वर्षं एकके भयेहं या खीरे श्रवणते आर्तिकी निवृत्ति 
होय ओर श्रीनवनीतप्रियजीकफे पास श्रीवालकृष्णजी 


(२३८ ) वहुभपषिप्रकाश 


तथां श्रीमदनमोहनजी दै । पहा ंमाटीला तथा सत्तु 
यह ली प्रगट ह । या टीरके श्रवणे मक्ति होय वितृष्णा 
निवत्त होय सच जो अन्तः करण ताकी श्चदधि दोयं । ओर 
श्रीगो्कटचन्द्रमा जीके पास श्रीषालङृष्णजी तथा श्रीमदन- 
मोदनजी है । तां उद्खल बन्धन तथा नलक्कूषर मणिभ्रीवको 
उद्धार किये यह टीला प्रगट हं । या रीलके अरवणते सक्ति 
होय तथा मगवदीयनकीं सङ्ग हीय । या प्रकार & स्वह्पं 
गोदके हे । तिनके स्वषटपको निकूपण किये मगवष्टीला 
नित्य रै । स्वहपातपक ह । ताते ये & लीलाके & स्वप 
कै । ये सखीलाप्रमाणप्रकरणके अन्तभत है । तातेये ६ 
स्वप गोदके कदवाये । ताते ये & स्वूप रीलाकों विषद्‌ 
करकं । “ यच्छण्वतोपेत्यरतिः वितरष्णा' या शछोककी सुबो- 
पिनीम के है । यां विस्तारफे लियं नहीं लिखि दह । ताते ये 
अष्ट स्वष्प तथा मोदके छः स्वहूप दष्िदेके मावना कथयि । 
यहां सखहूप भावना के जेसी स्वहूपकी स्थिति ह ता 
प्रकार के । अब लीरा भावना लिखित ह लीला भावना 
जो लीटलास्थके जे भक्त तिनकौ मानां तहां प्रथम वाम 
भागस्थ श्रीस्वामिनीजी विराजत ह तिनको स्वषूप शङ्कार 
रस॒ भयवत्स्वहपको आङम्बन विभाव गोर स्वप हे । 
सो शङ्कार सको उद्रोधक दै । शृद्धार श्याम है गोर उद्रोधक 
ह श्याम हिरण्य परपि या शछेककी सुवोधिनीमें शङ्घार 
श्याम हं । गोर उद्रोधक द यह क्यो ३ अवतार खीला फ 
श्ीवृषभान॒जा ई सो सख्य सुधाकार ह मगवल्मादभाकके दोय 
वृष परिे प्रागरय ह । प्रादुभोवानन्तर जब दसरो उत्सवं 
आयो तब सुघाको आविमांव भयो । ततं कहं जो सुख 


4 


तीसरी भाग। (२३९ ) 


नन्द्भवनमं उमभ्यो ताते दनो होयरी ओर पांच वरसके 
याम मनोहर सात वरसकी बाला इन दोऊ की्तनकी 
या भांति एक वाक्यता द। परागस्य दोय वषै पष्िरै। 
मगवस्प्राहुमोवानतर सुधाविभाव ह सो शृङ्गार रसात्मक्जो 
भगवस्वरूप तिनकौ सारथत सुधा दै । ओर गङ्गार श्याम है 
तातं लीलाबर प्रिय हँ । दक्षिणभागस्य शआ्रीस्वामिनीजी विर- 
जत्‌ ह । तिनको स्वप शुंगाररसषहप जो भगवतस्वषप है 
तिनको उद्दीपन विभाषे । आर स्वषप ह सो रसको उदरो 
धके ह । गौर्‌ स्वहप श्रगारको उद्रोधक र । आरक्त स्वह ै 
सो श्मामे जो रसदं ताको उद्रोधक र । अतएव दांतके 
खिरोना वाम भाग रर लालखिलोना दक्षिण माग रहं श्याम 
हसो मोरकी जो उभयत्र प्रीति द सो मूर्तिद ये स्वक्ष 
कीत्तेनमंहू कहे दँ । तट तर्यगिनी निकट तरणि तट _ 
चपकवणीं दक्षिण प्रीति वाममाग जोर कर्वरी प्रीतिको कथनं 
शब्दात्मक ह । शब्दको मू तो वेदं वेदको मर गाय सो 
गायत्रीरूप ब्रह्म आपी होतमये । “श्रीकृष्णः स्वात्मना स्व 
मुत्पाय विविधं जगत्‌ ॥ तदासक्तावबोधाय शब्द्रह्मामवत्स्व- 
यम्‌ ॥ तञ सगादिभिः कड्‌ नित्यानंदरसात्मकः ॥ निज 
मवप्रकाशाय गायत्रीरूप उद्रभो ॥ " इति वाक्यात्‌ । ततिं 
गायजीूपहू येदं ईं । अतएव नाम श्रीचन्द्रावली जी चन्द्रम 
नियत श्याम कला द गोकल ह दोऊके उद्रोधक है यति 
नाम यह ईह ओर अपर ओस्वामिनीजी है सखी नही तर्त 
दक्षिण मागमे सदादी विराजे । पाड एसे बृगरहू दो भाग 
को एक भांतिके दोय।अ श्रीयञुनाजीको स्वरूप कातरं तुर्य 
प्रिया सो चतुथेप्रिया सो या प्रकार कितनेक मक्तनको वज्टी 


( २४० } वद्भपुष्िप्रकाश । 


लाम अगीकार रजसे नन्दादिकं प्रभृतिनको किंतनेकं भक्तन 
कों रानलीलमे अंगीकार दँ जसे वसुदेव प्रभृतिनके कितनेक्‌ 
भक्तनकों उमय रील अंगीकार ई । जसं इुमारेकानका 
उत्तरा्मे बटमद्रप्रियः कृष्णः या अध्यायकी सुबोधर्नाम ङ- 
मरारिकानको प्ररा्णातर संमति देयके द्वारकानयन रिख 
यारीते वहां गोपीचदन तो तव भयो जब कुमारिकानको नयन्‌ 
ह जसे कारिदी चतथेभ्रिया ई ओर बरजलीरमे भ्रीयुनाजीह 
या प्रकार उभय टीलािशिष्ं याते ठय॑भ्रिया हं कदाचित्‌ य 
प्रकार किये जो नित्यषिदाको एक यूथं १ भुविषूपको एक्‌ 
युथ १ कुमारिकाको एक युथ 3 श्रीयड्ुनाजीकों एक यूथं ३ 
या प्रकार तुर्य॑भ्रिया जो किये तो भ्रीययनाजीको अगीकार 
श्रीययनाजीके भगार पारे 'धुतिषूपा कुमारिका” को 
नहीं श्रीयदनाजी भ्यापिवेङ्कंठमं ह इनकी रेएकाक प्रतिनिधि 
कात्यायनी किये तब ढुमारिकानकों साधन सिद्धभयो ओर 
तिनको दशनभा तहां कदतदं “यत्र निमर्पानीया 
कालिदी सरितांवरा” ॥ ताते प्रथम प्रकार सोहं त॒येप्रयाते 
सिद्ध हेत ईं ओर अष्सिद्धदे सो प्र श्रीयमुनाजीकों 
दिये साक्षाप्सेवोपयोगिदेदापरि ५ तदहीखात्रोकन २ 
तद्रसानुमव ३ सवात्ममाव  मगवद्रशीकरणत «५ मेग 

स्पियत मगवत्तात्पयत्तत्व & भक्तिदातृत् ७ मगवद्रसपो- 
पकत्व < ये अष्ट सिद्िश्री ययनाष्रकके प्रत्येक आगे 
शेककरि निह पितं षड्गणविशिष्र धर्मी ये सप्त विधक्वह्‌ ह 
अनंतगुणभूषिते यामं केह जते यमयातनानिवृत्तिः रेणते 
तुन जटरेए अधिकं फएटसंपादकहं ॥ ““स्परञ्रमनल- 
णुभिः यह जररेणुहूते अधिकी “जलादपि रजः पुण्यं रज- 


तसय भाग ( २४१ ) 


सोपि जर वरम्‌ ॥ यच वृन्दावनं तव स्ञातान्चातकथा इत 

ये उष्टमिष्धे' शरीयद्नाजीकों दान किये ईं इतनादी नीं 
क्रित ये अष्रसिदिके दाता आप ई परहिरे श्रीगमाजी्म 
द्शैनमाभते व््वहत्यादिक पातक निवृत्तिको सामथ्यं हतो 
चरणस्पशतं अष इनके संगते मुररिपोः परियंभादुका भई तथा 
सकलसिद्धिदाता मेहं याहीते अलोकरिक्‌ आमरण करई 
““त्रंगसुजकंकणप्रकटभुक्तिका बाहुका नितम्बतरसुन्दरी नम- 
त कृष्णतुयंप्रियां" ॥ येह स्वाभिनीजी ह सखी श्यामरूप ई 
शुङ्लारश्प ह इनको हू युथ प्रथम कँ श्रीगद्भजीके दशेनते 
्रह्महत्यापहारेणी इति । ओर शओीयञुनाजीके स्मरणम 
पातकमाञ्रकी निवृत्ति हेय “'द्रस्थोपि स पापेभ्यो महद्धयोपि 
विशुच्यते" इति । जसे श्रीवासुदेधके मूलभूत भ्रीटृष्ण चन्दर 
तेसं काछिन्दीके गृखुभृत श्रीयषएुनाजी अथ श्रीमद्‌चाये- 
जीको स्वरूप आटष्णचन्द्रके आस्य हं रसु विचारे जीं 
स्वीय निज माहात्म्य ह सो भूमिषिषं दवीप्राते दम्दरे प्राक 
विन प्रगट न होई ताते तीन प्रकारसाों प्रगट होर यह आज्ञा 
भह प्रथम तो सन्मसुष्याफराति एेसो स्वह्प्‌ दैखिके भमपुषेक 
दैवी जीव शरण अगे ओर दसी आज्ञा अति करूणार्व॑त होर 
तव दैवीजीवनस निकटं आयोजाय तव उपदेश खेदं आर्‌ 
तीसरी आज्ञा इताश दोय जे शेरण आं उपदंश छेत तब 
उनके पाप निकरिके रुके सम्पुख अषित ई जो गुर्‌ तेज- 
स्वी हेयं तो दाह करे तातं इताश जो अग्नि तदप हीय जनके 
पाप द]हकरो या प्रकार दैवीमं जे पुषठि श्र्टे हं तिनकां 
आसुरभाव मयो हे सृष्टे प्रक्रियाके प्रारम्भही देवी जीवते 
आसुरी जीव जब जुरे भये तेसं दृद्रियहू देवी तथा आश्र भई 





( २४२ ) व्टभपुषिप्रकाश । 


तब आसुर जीव्‌ हतो सो देवी नीव पास आयके क्यो जो 
मेरोड गान करो तब देवी जीव क्यो यो य्दशः सतं मजेत ' 
मँ भवदृशहूं मगवद्रानकरगो तब देवी जीवकं पाप वेध न 


$ 


भयो । तब आष्वरी जीव दैवी इन्द्रिय पास गयो उनकों 


० 


भयवस्त कसि कल्यो जो भेये गान करो । तव देह तो 


~ 


(दैवी जीवकी नीं जो इन्दिय प्रविष्ट होयजाय । तव्‌ ईय 
सभय होय आसुर जीवकी गुणगान कीनी तव देवी ई 
यनो पाप वेषभयो । यतिं देवी जीव शुद्ध तथा देइ श 

 हद्वियमे दरे विध्य आप दैवी आदते मानते अञुरभावसरित 
यह्‌ मलदोषदं यह निरूपण “द्यू प्रजापत्याः ` या शतिमं 
कदमोरै। “दरेषाह्यमेदात्‌" या सूम व्यासजी निरूपणकियेह 
हसं मूल्य दोषय्रस्तर। यह्‌ दोष निवारणं तव होय जब तुम्हारो 
भकस दोय ओर उद्दःरकटू वेद जिनके अलौकिक आमरण 
हय । सो अलोकिक आभरण तीन ठर ई । श्रीढष्णचन्द्र- 
विष “उहामकां्व्यगदकेकणादिमिः'"उदहाम जो डोरा तद्रहित 
काची रह कथां जो याते लोकिकं स्॒रमाव. कर ्रीयमरुनाजी 
किष क ८ तरंगभुनकंकणप्रकरसुक्तिकावाहकानितबतरसदरी 
नमत्‌ कष्णतुय्येप्रियापु' ये रउ सिद्धसाधन जे रीरस्य भक्त 
हं तिनके उद्धार श्रीमदाचायेजीषिषे रै । “ अप्रातालिराक- 
त्पभूषितः'' श्रीमागते प्रतिपदमणिवरभारवारभूषिता मूर्तिः! 
साधनरहितजे देवी जीव आधुनिकं तिनके उदवारकंरैभगवा- 
न्विरहं दत्वा भाववृदि करोति वे" । तथेव याघ्ुनस्बामिस्मर- 
णात्‌ स्वीयदशनात्‌“अस्मदाचायवय्योस्तु ब्ह्मसंवंधकारणात्‌॥ 
तापञ्ेशप्रयत्नेन निजानां मववद्धेकाः'॥ अयाणां सजातीयत्वं 


सिद्धं आधुनिक भक्तनकेा उद्धार तब दी हेय जघ श्रीमदाचा- 


॥ 


तीसरा भाम। ( २४३ ) 


येजोकोा हद्‌ आश्रयं होय श्रीमदाचायंजी युलोकमे प्रगट इ 
भगवत्‌आश्ञाते जो देवीजीवनको उद्धारकरं नवधा भक्ति विनां 
प्रमलक्षणा क्ति नशी प्रे्रक्षजा मक्षि दिना परषोः 
तकी ्राि नक्ष हेय ! नदा तो एक एक सविन हं ¦ रजा 
परीक्षित सारखं हय तव मयादासागीय अवण भक्ति रोय 
पुषटिमार्माय श्रवणमक्ति तो याहृतं जमिहै । त चरवणादि सात 
भक्ति तो मक्तनिष्ट ह । दोय भक्ति मगवध्िष्ठं सातं भक्तितो 
| शुरण मन्ते सिद्ध है । "“सवेधमोन्पारेत्यन्य मामेकं शरणं 
व्रज । तस्मात्सवीत्मना नित्यं इति वषयात्‌ । दोय मक्तिकी 
चिन्ता भह । तवं रवण ज्द्धपक्चकी ३१ एकादशीको अद्ध 


राम कों श्रीगेड्लमें आज्ञा मह “व्रह्मसम्बन्धकरणात्सर्वेषां 
देदजीवयोः ॥ सवेदाषनिघरत्तिहि दोषाः पञ्चविधाः स्मृता 
या करं दोय भक्ति सिद्ध मई भगवद्राक्यमे तीन चरण द 
भिपदा गायनी तातं माय्रीको दन्त दिये । यथां दिजस्य 
वैदिक कर्मणि मायञ्युपदेशजसंस्काखत्‌ या हृष्टन्तते यह अथं 
पिद्धभयो मायीमन्तर वेदिक कम दै । याहो पहि दिन 
उपवास नद्यं तो निवेदन मन्तो सक्ति बीजे याको उप 
वास है कौ । या पण छोकमेते निवेदन मन्डफो जपिभौव 
हे । देदपदको षिषरण दे । ` दायगार पुत्राप्निकित्तेहापयणि 
इत्यादि देहपद र सो सथः समपणाथं अदणके देवता विष्णु 
हं ताते महीना वेष्णवं के शुद्धपक्ष अड अमल पक्ष कर 
सो भगवःसम्बन्ध जीवनक भयो ते मर रदित भये नाम 
नेद भये । एकादशी कह सो एकादशेन्द्िय शोधक द । 
जति देहेद्वियं नो वादिन आज्ञा मई याहीते शदधिभई । अ 


= 


याको मन्योपदेश पिरे उपवास कसि मन्त छेनों यह्‌ धिवि 





(२४४ ) वह्मदृष्िप्रकाश । 


नदीं किन्तु “एकं श्च देवकीपुत्रगीतमेको देषो देवकु 
एव । मन्वोप्येकस्तस्य नामानि यानि कसाप्येकं तस्य देवस्य 
सेव्‌ ॥ यूके व्याख्यानम्‌ रिख्यो है “तस्य देवस्य सवा ' 
इतनेमे परवेपरामशंहो तो देवपद क्यो कदे । ताक आशय 
नमतुष्यच्वेन ज्ञातष्य मिति देवमिति जेसे मतुष्यके दुषेमे सेवा 
न करिये एसे देवी सेवा न कस्यि} अपरस होय तो कारय । 
याको यह निष्कृषे समपेण मन्ब्‌ तो षाल्यतें लेह ““अज्ञानादथ 
वा ज्ञानात्‌" या वाक्यतँ परन्तु अपने गुरु न पषरि शयते 
एकांश समपंण तो हेय भ्यो । रारागारपतराध्तिरै तते एकाथ 
संवधसां भयो । ताते स््रहप जब पारं तददी शरणसंञ् तथा 
निवेदनमे्र लेह न पारं तक्षं तई न ठेर तों दीक्षारहितको 
दष नहीं एकांशप्टवंधतो हई अपने गृहूजडि ओर बालक पास 
उपदेशं र्डं तो अपने घरमे जे प्रु विरजतहौयतो संवो 
जाको उपदंश ह तिनके भुख्येव्य सातं स्वूपनमें द छड- 
कृप्रभृतिकों ओर ठैर उपदेश छिव तव मंदिरे कोनसं 
स्वरूपकी सेवा तथा भावना करे यह अपराध पड़े ओर गू न 
परार तो सषोपयोगी ढुटंवको उपदेश छिव तो ओर बालकं 
पास छिविविं । तब बकं ह्या प्रभु इनगुूनके सख्य सेव्य 
स्वप तिनके भावसों विराजं तव वादीप्रकारी सेवकी रीति 
सेवाकर । यख्य तौ. जब शुरू पधारं तव ज्ञानभये पी लेड 
समपणलिये पीछे ज्ञातम मोजन कियो ताके लियं उपवास 
करक संवामं जाय जव मयोरा पाठे तव उपवास करे जै 
ब्रह्मण स्नाने तसे उपवासते इदिय ङ्द समैण पाल- 
वेका अग उपवास कृरिफे निवेदन मं लेह्‌ तो एकादशीकं 
द्निजो आज्ञा भह एकादशेद्वियमे अधिकं यद विश्वास 


तीसरा माग (२४९ ) 


छ्राटिजाय । किच ब्ह्मसरधमे तुलसीदाम देतह तको आशय 
याते जी अन्य संबघचं देष क्तु मेगवत्पवष दी होय फर 
दके प्सते मांगलवईं साष्चत्खिष्प विराजतक्चेय तो चरणा- 
वदपर धरं जो पेक्ष हेय तो भावनां पिये “नान्यसम- | 
मजः इति वाक्यात्‌" श्रीपत्पदाहुजरनथक्षभदरस्यारब्ध्वा- 
पि वक्षस्थलकिलभन्यज्ञ्'' भोगमेहू यारीत्ते धियि । अन्य- 
दृष्टि सबंध न होय यातं नषधा भक्ति साधनकप तो दोउमघ्- 
नत सिद्भः । परत फएटस्पता न मई । साति 'अवणाहशन 
द्यानान्पथि मावबुकौत्तनतर' श्रयण; दशनः ध्यान्‌) मयि 
भवि मद्रिषयक जो साव ““ रतिदगादिविषभ माव इत्यामेधी- 
य॒ते भावं सो रति रतिसोप्रेमतामेष्यानजोदैसोतो दशं 
नके ओर प्रेमे मध्य आयो दति एर मध्यपाती सयो र 


षु 


तीन्‌ श्रवण 3 दशेन २ भरेम इ एते नवृधाम जानिये कतेन 4 
दशन २ प्रेम ३ स्मरण ९ दशन परेम एसे मध्यक्ी मक्तिमे शसं 
आत्मनिवेदन आत्मनिवेदनसुम्बन्धी दशन आत्मनिवेदन 
सम्बन्धी प्रेमं स्वस्मिच्‌ ज्ञानी प्रपश्यति यह आल्सनिषेदन 
सम्बन्धी द्शेन्‌ ओर “कृष्णमेव विचिन्तयेत्‌ यह विचिन्तन 
श्प जत्मनिदेदन सम्वन्धी प्रेमकहं याति जाको अवणाहि नव 
म दशनति भयो तह तई ता मयाद्‌ भरमान्तं भय तव पुष्टि 
तते दोय मन्धरि साधनश्य नवधा मई अब जो श्रवणादिकं 
कृरने सो प्रेमान्त होयतो द्धि पुष्टि रोय न करे तो मिश्रभावु 
रदं मयोदपुष्े १ तथा प्रवादहपुषठि २तथा पृष्िपुष्टि दयेतीन 
पिश्रमावभपुष्टया विमिश्राः सवनाः प्रवाहे सक्ियारताः॥मयो 

दाया युणज्ञास्ते शुद्धाः परम्णातिदुहधेमाः॥१ जेपुष्टि पुषं तो 
करियारत ह सवेन ई सव जानत र सव कहा सेवा कथा स्म 


( २४६ ) व्टमपुषिप्रकाश । 


४ 


क 


रण ये तीनों आशय सहिते जने परवाह पिह ते करियाश्त ६ 
क्रिया सो सेवा यह माग रीतिसो एरिजाने एर आशय नजा 


न 


यमयादा पुष्ह्‌ ते गुणज्ञ दं गुणसता कथा तस्र र्त्त 


् (जक 


नहीं ये तीन्‌ भिश्च गढ इनते भित्र सो शद्ध एषि सो इम 


4 


' "क 


4 


छे उ स ब्रह्मणो गायत्री. मन् पीडे 
भं अथिकर्‌ यु भूति देय यन्ञ दकं दैवी 
अंगी कषर ङ्िये वव भगवन्पराह्मतम्य क स्पुति 
भह ! एकं तो श्रीमदाचायजीको खोक प्रागख ताको य्‌ 
आशय अब दुर्ये आशय फलप्रकरणयं मगवान करं (“न्‌ 

{रयेहं निसवद्यसंयलां स्वाधु कुत्य॑विडधायुषापि च"' 
देवताकौ अगुष्य लेके तुम्दारो भजन कीजिये तोहू पार न 
अवे श्रीयुखतै आज्ञा किये पर इतिमे न आयो श्रीहुखतें 
कृदरं । तादे श्री्खावतार हय तवदही वचन प्रतिपारन रीय, 
यातं या अवतारं सेवा क्षिय सेवके अधिकारी तो व्रनशत्रा 
इनके मावको अनृशरण करं या प्रकार दास्यभाव्‌ किये यादीत 
क! “ति श्रीक्षष्णदास॒स्य वमस्य हितं वचः" ॥ सेवा 
कृष्णदा सक 'छष्णसेवा सदा कायां" इति वाक्यात्‌ ¦ प्र 
वरजमक्तनके सावपवेकं करनी ततिं जकृष्णदासस्य श्रीयत जे 
कृष्ण तिनके दास जो लीलनकी भावना करे तव प्रभुह्‌ खील 
नुकूल वषु धारे ई भक्तसादित प्रादुभत दाय! “ययद्धेयात उङ्‌ 
माय विभावयति तत्तद्रपुः प्रभयसे सदलुमहाय' हति वाक्यात्‌ । 
या प्रकार सेवा तथा मावनां करत । ताते श्रीकृष्णके दास 
ओर आस्यं । ताते कैानर अपि उमयूप है पुराण 





तीसरा माम । ( २४७ ) 


पुरुषोत्तमको यरी रक्षण विशुद्धमोश्रय रोय ईश हेय सं 
दास क्यों दास होय सो इथ क्यो! यथा “अपाणिपादौ जवनं 
ग्रहीता" तद्त्‌ । याते शीआचायेनक्ने रीओं नित्य मोतिक 
नही यतिं दोय अङ्का न भानं “देददेशपरिस्यागः' इह नित्य 
देश व्रज दोनको केसे परित्याग होय यतं तीसरी आन्न 
| करिये तामे पहली दौ आज्ञा सिद्धं ¦ "तृतीयो लोकम 
चरः" सां संन्थास किये ताते देहपरित्याम मयो । आमुरव्या- 
मोहटीखसमे दशाश्वमेधके वाटप कटिभागप्य॑त जलम उट 
रै तवष सषको ये दष्ि आयो । जो जताई उची रणि जय 
तरह तेजश स्तम दीस्यो \ जैसे प्रमावलीलाविषं ¦ तात य॑ह 
अंग नित्ये । भौतिक नरी याप्रकार भ्रीपदाचायंजीको 
भूलोकेमे प्रागल किये । दोय आशय । तांको स्वहपं एक ते) 
रेषभाव एक अशेषमाव शेषमाव तो "नमामि इदये शेषे 
यामे दास्यमावका अत॒भव करते न पारयेदं या शकक 
फलिताथं सो शेषभाव ओर अशेषमाव तो जनको उद्धरणष्ूप 
सो सब बारकत्वावच्छिघ्नविषे स्थाएन किये । भूमि विषे भक्त 
जो भगवन्माहात्म्य ताके प्रचाराथं अब अशेष मादासम्यतो 
लकनमें स्थापन कियेई ई । ओर शेष माहात्म्य जो ३ ताको 
सम्बन्ध जे होय सो भाग्य } यति शेष माहात्म्यकी कृपाकरं 
एसो उपाय करिये । एसो भ्रीमदाचायंजीको स्वप ३ भस्य 
सुधा पुरुषाकार वहीपीडं नटवखपुः या छोकप्रतिपादित यह 
स्वषप हे यहां देह भाव नदीं रसक्प द \ जसे देहम वीयं शस्य 
तसे मगवत्स्वहूपमे सुवा देहम वीयं सार मस्तकम्‌ रई । यहां 
सुघा स्वषूपमें सार है आनन्दसार भूतसों अघम स्थितंहे लः 
भात्मक अपरे यथायोग्य दानकरे या प्रकार भावना फरनी ॥ 


( २४८ ) वृ्मपृष्िप्रकाश | 


अथ शरीगोाईनीको स्वह्य जीवय मृतमिव दासं यह वाक्य 
भगवान्‌ कहँ पर कृतयं न आयो जेषे श्रीमदाचाथेजी अथिरूप 
होय वाक्पति ह । तथा न पारयेहं या छ्ोकफे अनुभावाथं 
दुस्य करत तैसे ये अथि मार र इनहु विषे दोय धमं है 
वाक्पति दै तति देवको उद्धार करत दै । यातं भगवद 
जीवयं मृतमिव दाप्‌ यारसके अनुभावाथं वाक्य सत्ये स्यि 
स्वामिनी दाष ह यति पदप्चानीति वाक्यात्‌ । जेन 
पएारयेहं यकि अतुभावाथ श्रीमदाचायंजी आज्ञा कयि गोपिका 
नातु यहःखं तहुःखं स्यान्म कचित्‌" आपं परत्ड कृ तेसे 
श्रीगुसंदिजी आज्ञा किये ““विटलपदामिषेये मय्येव प्रतिफएख्त 
स॒र्वे सततं ' मय्थेव याम एवकार कृर्टू-सो आप परत्व 
कृ । तातं यख्य स्वाभिनीका शस्यरस ताको अनुभव 
श्रीयसं्जी करत्‌ ह ¦ यादीते अष्टक तथा स्तो प्रगट 
किये । निष्कषे यहद जो सुषा पुरषाकारह्प श्रीजचायजी 


¢, अ 


ओर सुधाक स्थिति वेएये ३ वेणु केसो हे । कद्वयो 


त अथयर्मात्‌ दसा वेणु व्राक्षानन्द्‌ कामानद्‌्य दें 


= कर 


जानं अणुह सो ठच्छे दं । कहते “सउवनसस्तदफ्धायं 
सुरेशाः शक्रशवपरम्पुरोमाः ॥ केवयं आनतकंध्ररित्ता 
कृश्मटं यथ्ुरनिधिततच्छाः ` ॥ शक्र इई शवे महदेव, परमे 
टि ब्रह्मा ये वेुनाद्‌ च्वणको आये । पर अनिधिततत्वा 
कश्मर यथः तत्को निन्य न मयो मोहक भराप्रभये रागको 


(कष 


ज्ञानको ज्ञान न हीयगो सो तो कृविआपदी ह चित्त दे सने 


® 


न हांयगे सो तो आनतकधर चित्त तो आये किक महा- 


स 


द्व तथा ऋ्माका माक्षनन्दका अदुभवे ई आर इन्द्रका 


रप णो 


कामानन्दक अनुभवे यह वेणु हे याके आगे जसो मोक्षा- 


4 


तीसरा भाग। ( २४९ ) 
नन्द्‌ एेसो कामानन्द्‌ सो तुच्छ दे ¦ सो देखिषेको आये है । 


जाके अगे दो आनन्द तुच्छ भये सो पदाथ केसो हे । 
तथापि ज्ञानह्‌ भयो तचवज्ञानके विना सुश्च स मांह सयो | 
सुधा रेसी वेणमे स्थापित दै तैर ीदुखदिजीक्‌ं श्रीपदायाय- 
जीते उपदेश है त्ति सुधास्थान्छरवेणुस्थानापन्च शीशसहिजी 
भये } त्ति श्यौ वेणुवत्‌ मोक्षानन्द कामानन्दं हुच्छ एसी 
दृहफो स्मीकर तीते य्ह इतन देहभाव ई । परन्तु वेणुम 
शष भाग्पकोदी दान अश ये अग्निकुमार ई । ठति सब सुध।- 
को दान यति भगवत्व ह । अर सन्रोपदेशकषत्तां ई यद त 
भक्तकायाथं आविष्रत जर स्वकायाथं तो दास्यरसादुमव 
कुरतेहै । सो यहं शेषभावं यह हं स्वाभिनीदासल यातं अशेष 
भाहार्य जो जनको उद्धरण हप सो तो सब बाखकलत्वाव- 
च्छिघ्नस्थाएन किये परिशेष माशल्य . नो मुख्य स्वाभिनी 
दासस्ठ यह तो आप आ हे । “पथ्येव प्रतिफख्तु ' तति शसो 
उपाय कृरिये जो या शेष माहात्म्यकी कृपा करं । श्रीमदाचा- 
यंजी पषटिमागेको प्राक करे स्थापन किय ओर ध्रयुसई 
जी यागेको विस्तार किये जैसे महप्रभूनके आषे शगार 
इते सुट तथा पाग तैसे श्रीशुसोंहेजी अुकुटरीमेते सब शगार 
प्रगट करिये । टी वांधिके तीन वा पाँच चन्द्रका धरं त॒व 
सुकुरदीहे वर्दिनत्याककरण एसो एङटहूदे तथा इलदीहर परयके 
केश बडे सो मध्यके केशकौ शिखा पि आसपास 
कृशकी यड करिये । तव मोदीपरं मातिर्मातिके पूर धर 
वघ मिरी ऋतु प्रमाण लपेटे ओर आसपासके केशके इह 
ह वापर प्रर धरि वघ रपेटे । दोय छ्डका वटका छइ 
बहि रते तके ठिकाणे तुरा सारि पीकी ओर दोय पेच 


( २९० ) वट्मपष्िप्रकश 


देय दाहिनी ओर तुरा राले से तब दी महं । गोदीावी 
कृष्टे तो टिपर सेय अगे पेव अवि गोदी रह ती मोरीको 


क 


द्मालो हीय गोटी नं रिषे तो दमालो गोदीषिनाको होय 
एक तुरो रखिये तो फटा हयं गोरी तथा शक तुरा राखिये तो 
गोदी को फेय श्येय गि न सिये दीच्यं तुस रासि तो 
परग होय दुरं न राखि गो तथा मइ राखिये तो तरं 
षिनाकी कुलदी होय । इत्याहि मेद्‌ सव कुलदीमे कर कुर्दी 
यद्धटको परम रिय द ¦ याते श्रीमदाचायेजी संक्षेप सब प्रग 

टक्षिये । अ्गईजी उषी सेक्षेपको विस्तार या प्रकार किये 
नपे प्रभु गीताको वातत सेक्षपते द विस्तार ओरीभागवतहं शी 

मदाचायजी सुषाह्पई वेणुं आनंद सारभूत सुधाको स्थाप- 
नरं सुधा्थाधारत्वेन पेणुभावापत्न श्रीगसोहिजीह । ताते वेणह 
पुषिमानीय षडुभश्वयतत्रहं धन्यास्तीतिषश्क याते वाटकनं 
मे रणको प्रागलंकिये श्रीविटृल या नामतेहू षड़णकोप्रागद्ेहै 
स्वेषापितरसाधनासाध्यमगवल्ाप्तिसपादनमं पेश्वयंम्‌ १ 
कमन्नानोपासनादिजनितदहादिङ्केशामावसंपादनं वीयम्‌ २ 
पवाक्तं सवेमनेनेव नाम्ना सवत्र प्रसिद्धमिति यशो निक्पि- 
तम्‌ दे श्रीस्त वतेतएव £ वित्तं ज्ञानं ५ जन्यं वैराग्यं तानि 
लाति आदत्ते स्षीकरोतीत्यथैः । इदं मयौदामार्मीमियेश्वयांदिकं 
सो नाम रताख्यकी दीक निषूषण किये । ततिं भभिकषिषे 
भक्ते मगवन्माहात्य ताके प्रचाराय वशग्रगरकिये9 अथ श्री 
गिरधरजीको स्वप १ प्रथम सधर्यगुणको प्रागख अतएव 
श्रीनवनीतप्रियजी श्रीमधथुरेशजी दो स्वषप विराजते अथ 
श्रीगोषिदरायजीको स्वहप २ वीर्यगणको प्रागख अतएव 
विद्न्मंडनके प्रागद्यविषं श्रीगिरधरजी विज्ञततिक्षिये । यह 


तीसय भाग) ( २५१९ ) 


शबद ्याकृरणसिद्ध जान्‌ नदी पड़त तव्‌ शरगुसौरिजी श्रीगोवि- 
द्रायजीकों बुलायके कहं यह शब्द केषं होय तव व्याकरणे 
सिदध इतो सो प्रयोग सा याते गामं प्याकरण्‌ आवत 
“दुद्रदरः काशषृष्णापिशट शक्टायनःपाणिन्यमरजेनेद 
इत्य शाब्दिकः स्षरताः॥ 3 श्रीवालङ्कप्णजीक्षो स्वष्टप ३ 
यशग॒णके प्रागय एतो भक्तिणर्गेको आप्रह जो विवाह्यहि- 
कृविषं कुलदेष्यादिको पनन करनं ता यिकाने शरीमागवतक 
पुस्तकको स्थापनकिये अथश्रीगोङ्करगाथजीको स्वहपशश्रीग- 
ण प्रागत्य जब सदे भये तव जन्माष्टमी आईं । स्वस्य श्रीगो- 
वथनधरजीको फल्ने वेध्ये । श्रीगुरईजीको हाहं जान । 
= परलने `~ गटगेलाऊ बेटे बालीर। 
पाटनां प्रोदलीला उर जेस काल सख्हप वैदे तसे श्रो सव- 
हप पाटनं बेटे यह श्रीह्संदिजीष्े हाहं न होय तो वालस्प 
रूपंकों पाटने बेवये होते । प्रौट्‌ स्वदपकों डेल वैठये शते 
एकं दी स्वप सव लीलाविशिष्ट द अथ श्रीरधुनाथजीको 
स्वप ९4 धर्मक प्रागदय जपं दशम स्कंषमे तामस प्रागख 
जेसं दशमस्कधमे तामस प्रकरणके एलप्रकरणमं श्रीपीषे 
द्शमाध्याय पी वेराग्य पीछे ज्ञान तेष पाँचयं बालक द सो 
धुम ओर कमप्राप्त जो ज्ञानगुणको प्रागसख ज्ञानस्वभाव 
प्राव्तेन ¦ करे याको प्रमाण यहंजो इनकेप्रथु जो 
गोद्र चंद्रमाजी सो श्रीशुषाइजी मध्य पराये । आमे 
श्रनवनीतप्रियाजी १ वामाम्‌ श्रीमथुरेशजी २ तिनके 
अगि शरीविद्टेशरायजी ३ इनकी बराबर श्रीमदनमोदनजी 9 
दक्षिणभाग आद्रारकानाथजी « आमे श्रीगोवद्धनधरजी 8 
इनकीषराबर श्रीषालकृष्णजी ओर बाल्केसमं श्रीदुसाहिजीको 


( २५२ वट भ्युटप्रकदि 


0 


आज्ञातं श्रीरुनाथजी पधारे ¦ तव श्रीभचायेजीको साक्षात्‌ 
दशन भयो अब्‌ श्रीयहुनाथजीको स्वहप 8 वेराग्यद्गको 
प्रागटय फलग्रकरणकी रीति देयिद्या स्वीकार करि जगतो 
उपकार किये । देहं नीशेगहोय तो वेष्णवसों सेवा शोषं ओर 
जो कोठ सत्कमे ई तामे निवेश दोय “ह्ररणयोः प्रीति 
गयं" श्रीवनश्यामजीको स्वह१७ ज्ञानषणको भ्रगस्य फट 
प्रकरणक्ी रीति श्रीषुसाहजी मधुराषटककी दीक्ष प्रगट करि 
श्रीगिरिधरजीको सपि जो श्रीवनश्यामजी अकही छे है 
वड़े शंय तर दीजिये । जिनके लिय रीका प्रागयं भयो 
सौ स्वभाव परावत्तन किये न किये हय तो विरहाबुभवही दोय 
सयागानुभव न हीय । याते एदे सयोगानुमव्फे लिय दीका 
प्रगट किये । श्रीगुर्तहजी विषे वेगु स्थापित रेश्र्यादिकनको 
प्रागख ह तथा श्रीविहृल या नामकी निरुक्ते तेह प्डुणे- 
शयोदिकको प्रागख है याते एक प्रकार तो सातो बालन 
निहपण किये अ्रीगिरिपरजी रिषि छदं गणको परामल प्रथम्‌ 
र्श्य ता साती खूप श्रीमी साथ अश्र आरोे य्‌ 
 विज्ञति श्रीगसहिजीपुं किये ¦ पे पधराये स्गानतो सरार 
पर्‌ भृटृहू पूजन लभे " ईशर पृञ्यते छक दृदेरपि यदा तदा 
निरुपाधिकमेश्वयै वणेयन्ति मनीषिणः ॥ इति वाक्यात्‌ । 
पीयतो यह जो द्िद्रन्मण्डनके प्रायल्यपरे प्रिद 
हीय प्वपक्ष कयि यशतो यह जो श्रीजी अपने 
भराहस्तसं हाथ पकडे श्रीतो यह जो कष उत्सवनको 
श्गाराद्कि येह केर ज्ञानतो यह जे गोपालमन्धको 
स्थीकार किये वैराग्य यह जो नव लक्ष स्पैया लाडवा धार 
| वार छाई पर आप्‌ त्यागकरिये छां एण श्रीगिरधरजीविषे 





तीसरा भाम। ( २५३ ) 


प्रगट कृहे तब एक्‌ गुण छां बालकनमे प्रगट ओर पाव गष 
श्रीमोविन्दरायजीविषे देश्यं रस्थापनकी सेवा नित्य आपक- 
रते जव स्पपु्रको विवा आयो तब इततो व्याह्पिको चलि 
को समयं तासमें नेय मरिञये तव श्रीशुसहिजी पे एेसं क्यो 
तव कहे उत्थापनको समय हं तव आपु आक्ञादिये सेश क्से 
वा समे मक्तिकी एसी उद्रेगदशा देखिके आप प्रपत्र भयेश्ीव। 
लकरृष्णजी विषं वीये जव ॒श्रीरुसांहजीके पितव्यचरण श्रीगो- 
कुलमं आयके कँ श्रीवालकृष्णजीको देउतौ मे दक्षिणः 
रेजाडं मेरी वृत्ति रै सो ठेहि मोहं तो सन्या है नदी कगे 
तो ऋण दोयमो णको स्वीकार क्ियेपर चरणारविन्द न डे 
तब श्रीयुसाहजीहू प्रसत्नभये यति ण होयगो तो विदेश 
जायके जीवनको उद्धार करणे मृभिमे मह्तिप्रचारके लियही 
पिता पुत्र याग्रकारको वश ग्रगट किये श्रीगोक्लनाथजीषिषे 
यश है चिद्रूप मालको प्रतिद्रनद्री भयो तव माल स्थापन 
किये यह यञ्च प्रसिद्रीहं श्रीरघुनाथजीविषे श्रीह ठलसीदाप 
भ्रीगोकुल्मे आये तव श्रीहसाहनीसो कहे सीताजी सा 
ओरीरामचद्रजीको दशन हीय यहं कृष कृरो तदी रघुनाथ- 


= 


जीको व्याह भयोहतो सो ओरीजानकी बहूजी पास ठडहते तव 
श्रीञपु आज्ञा धियि जो त॒टसीदासको दशन देर तव भ्रीरपु 

नाजी जानकी बहूजी वैसा दशन दिये तव वुरुसीदसजी 
कतेन के “वरनो अवध गोकुल गाप रहा सरन्न दहा भीय. 
यना एकी छख ठम" ॥ एसो भ्रीयुसांडजीकौ आक्घाको 
विश्वास'शियो हि परमा काष्टसेवकास्ताहशा यदि तब आपु 
प्रसन्न दोयके ्रीजीके य्हंकी गहरजीकौ सेषा दिये दिवारीके 


दिन ओजीके द्यां शयन आरती भये पीछे ॥-६॥ आती हय 


( २५४ ) वहमपुष्िप्रकाश 


-------~-न्न्णभन्वधणणययव 


यथाक्रम सातां स्वहपशी ओरकी तव श्रीरुनाथजीको वारा 
आरती छे अवि तव पहं महुरं उडायं रहे पीठककफे उपर 
अमिति थोडो दीसे पीछे आती केर यहं रीति भीयदुनाथजी 
विष ज्ञान म॑दिरमें जाय मदिर वद्वदेत यह भांति मन्त्रको फट 
श्रीगसईजीशीवारङ्ृष्णजीपघरादत हते सो न रीय याते 
जो श्रीषालङ्कष्णजी गोदके शुर हते सात स्वक्पम नदीषख्य 
स्वषटप अदी ह षोडश गोपिकानां पध्ये अप्ैष्णा भवन्ति 
यह्‌ ज्ञानं जसि नदीनमे तानहं । भेश्रगतयः सारती वते 
इनके ज्ञान एसो खहपको गोध दोय गयो शरीयसंडिजीह सात 
स्वह्यमं न परधराये। यातं ये जो ज्ञानहूपीज्ञानम भक्ति कहां 
यह ज्ञानक फट । श्रीघनश्यामजी विषे वैराग्य जते श्री- 
मरदनमोहनजी अन्तित भये । तवते विरदघ्िभवदी कयि श्री 
अंगके प्रति चिहूर छिस एसी तन्मयता श्रीमदाचायंजीकी 
वहूजी श्रीमहाटक्ष्मी दहूजी श्रीरसंईजीको बहूजी श्रीरुकमिणी 
जी थीपद्यावती बहजी शरीगिरधरजीकी बजी आमामिनी 
जी श्रीगाषिन्दजीकां बहूजी श्रीराणी बहूजी ्रीवाल्कृष्ण 
जीकी वहूजी श्रीकला बहरूजी । श्रीगोकुलनाथजीकौ वहजी 
श्रीपावैती दहनी । श्रीरघुनाथजीकी बजी श्रीजानक्ी वदूजौ 
श्रीयदुनाथजीकी दहृजी श्रीयणी बहूजी ्रीघनश्यामजीक 
बहजी श्रीकृष्णादती दहूजीं । ये जिन जिनके अद्धागहे तिन 
तिनके तदाक स्वह्प जानिये। ये दश स्ह बहजीन- 
कहू अलोकषिकं जानिये । अथ अ्रीगवद्धन पष॑तको स्वप 
इनको दास्यमक्ति सिद्धसाधनरूप । दृस्थं श्रीगोवद्धनको 
याते रहरिदासवयं श्रेष्ठं इनुमानको देह दास्योपयोगी । 
आर ओगीवद्वनको देह । ताते देदसम्बन्धी पदां सव मगव- 


तीसरा माग, ( २५८ } 


दुपयोगी हँ । कन्दशमें च्य छतु सारकं । जा ऋतुमे 
नसो निज मन्दिर वा शय्ण उन्दिरि चाहिये तेसों ही होय 
भरना सो जलपानक्षे शोभय तृणह सो आस्तरणाथं एर हं । 
से पलिन्दीद्वारा उत्थापन योगको साग्रं सिद हतहं। 
इनके सद्ते पटिन्दीह्‌ मगवदीय्‌ म६।'.एणाः पुलिन्यः ` इति 
एस भगवदीय ह । मक्का लक्षण यह्‌ ई । "अआद्र्र करणत्व 
वैष्णवत्वं" जक्ष भीन कपड़ाक सको कष्ड खमे तो सृकं 
भीजो हेय । पलिन्दी भीरनकी घी येह मगवदीय भ 
भगव्ह्स्पशेकरि पक्षित सेय । यह दसय सक्षण भगवदीयको 
तएव श्रीगोवद्धेनमें ्रीदरणारविन्द्‌ तथा सुङ्घट तथा श्रीह 
स्तकी आयन कोड प्रतिफलम्‌ होत ह । सो साविकावि- 
भौवको लक्षण अीगेकद्धनकी स्थिति पिवाहृति ई । यादीत 
दण्डोती शिषो चरण स्थान रिस श्रीषु भ्रीगवद्धेन 
भगवद्रप हं । “शलोस्मीति हृवय्‌ '' इति वाक्यात्‌ ¦ भरीगोः 
वद्धेन शिराकोटूसेवन आवश्यकं र । जघ श्रीगीद्न शिखा 
परे । तब श्रीगपांईजीके बालकके श्रीहस्तसां परव । 
शिली जो निष्कषे भट जो भेटहोयसो श्रीजीकों भव्करे। 
†7मोवदनके नाम येदी ह । भरीगोवद्धेनयं धरं चह भटक) 
प्रमाण नद । सो वनि अवरे सो षरे जु श्रीयञुनाजीकं 
सवाको मनोथं हेय तो घाटके उष्र षश्च व्छिय भावनासां 
पृघराय साडी चोली आमरण पहिराय माला समाप भोग 
धरिये । भोग सराय प्रसाद्‌ आप लीजिय । आओरकं बाटिये 
साड़ी चोटी आभरण हय सो जहां मनोधं शेय तहां श्रीय- 


क £ भ 


सरहिजीके चर भेट कसियि । या प्रसादके अधिकारी ३३ ३ । 


छ 


प्रवाहं बोड्ये नहा । शृद्भार चल्तम न इयि ब 


( २५६ ) वृह्मपषिपरकाश 


जव हाय । जहां श्रम दाय तहां उत्सुके 
जनके समे शालग्राम स्लान करे श्रीगोवरधन पूजक समे 
श्रगोददयेन शिल स्नान करं ओर जह शालपराम्‌ नदी तरह 
जन्मके समय्‌ तथा श्रीगोवधन्‌ पूजाके समय्‌ सव देर श्रीगो- 
वधेन्‌ शिलाद स्ञान करे व्यापि वेकुण्ठमे श्रीगोवधन रत्रधातु- 
मय हे । सारस्वत कट्पीय पृणं प्रागरय॒ समय जिनको नंदा- 


 लयको दृशन मणिमय्‌ स्तेभादिकंको हीय । तिनको श्रमोव्‌- 


धनको दूसो दशन्‌ होय्‌ । शरीयूनाजीकीदू सिदद रततबदधो 
भयतदी दसो दशन शेय ¦ ओर बेर सदा भौतिक दशन 
हय । मोतिकमे आध्यात्मिक भवि केरे तो आधपिदेविकको 
आषिमाउ होय । श्रीगोवद्धन एसे मगवदीय ह । भगवत्सेवा 


करकं प्रयनके साथ जे मायमोपी तिनदूको सन्मान करत रै । 


हि 


पानीयद्ुवस इति ! अथ वृजकौ स्वरूप । वाराह पुराणम 
पृथवी वाराहजीसों एषी । सेव भूमि है तमिं आपका परिय 
भूमि कोनसी तव श्री वराहजी प्रयाग पसग करं । वैङुण्ड- 
नाथ प्रयाग्कों जव तीथराज किये । तव तीथं सव प्रयाग 
पास आये । तीथ॑नको देखि प्रयाग केदे । तुम यह र्ट 
प्रभुनपास होय आं । तष वेङ्कण्ठमं जाय द्रारपाटनसों 
कहे मे आये द यह प्रसून सों विज्ञप्ति करो । इतनेमे प्रस 
आही ते पारे तव दशन भयो । श्रीमुखते आज्ञा हं | 
आवौ तीथूराज्‌ । तव प्रयाग विज्ञ किये । यी पृच्िको 
आयो ¦ जो तीथंराज करियेापरन्तु सवं तीथं आये । रजनीं 
आयो। तव शरीषलते आज्ञा किये जो इम ठुमके तीथंनके राजा 
किये ह । हमारे घरको रजा नई। किये । प्रजतो दमारो घरं 
यात्रजके वृकषवृक्षप्रति वेणुधारीद्ू पतर पत्र विषे चतुभजद।८ वृक्षे 


तीसरा माग । ( २५७ ) 


क्षे वेणुधारी पते पते चतुभजः॥ यथवन्दावनं तत लक्ष्यालक्ष्य 
कथा इतः ॥ १॥ इति वाक्यात्‌ जा बजमें मगवनन्म भयो ता 
कारक त्रनदेश शोभायमान भयो रक्ष्मीसेवके टये निरंतखज 
दशको आश्रय करत हं । जयति तेषिकं जन्मना व्रजः रयत 
ईदिग शश्वद्‌ हि ` ॥इति पृथ्वी तो गोषूप हं जेस गायके रोम 
रोम पवि ह पर दूय चाहिये तब स्तनको आश्रय करत हें 
तव मिले तैसे प्रथ्वीमें जितने तीरथ ह तिनतें पापक्षय रोय 
परंतु मगवत्पर्िकी जब अपेक्षा होय तव ब्रजको आश्रय करे 
तरी भगवल्पापनि होय । तिनको जब दशन भयो तव यरी 
व्र दियो ““कृस्पे सारस्वतं प्राप्य त्रने गोप्यो भविष्यथ'॥ व्रज 
कमराकारहं याते प्रयु जा स्यक्की टीट कखिके इच्छा 
किये तब वह पुरी संकुचित होय आगे आय गहे तब तात्का- 
किक पारे तहां चतुर्विध परुषाथं दशरथ लीराकारि घेठका- 
सुरको भ्रसंग सब करि पीछे व्रजको पधारे “कृष्णः कमल- 
पचाक्षः पुण्यश्रवणकीत्तैनः ॥ स्तूयमानो ऽनगेगेपेः सामरजो 
व्रनमात्रजत्‌ ॥ १ ॥ प्रभु सवकरण समथ मक्तकी भावनामें 
अवे एेसी लीला करत जैसे बृष्ठिसमे श्रीगोवद्धन पास 
पारे तव प्रथु कदा उठे श्रीगोकद्धेन अपरीत ॐ दासको 
धमं येदी ह जो स्वामी पधारे तव उडे ये अंतरंग भक्ते जेसी 
परभुकी इच्छां सो जानत जाप्रकारकी स्थितिकी इच्छे 
तह वैसीदही होय अव या प्रकारकी इच्छं छक होय गये 
ख्कां डंडी चाये ताते ्रीदस्त उचो करत तातं अजहू 
रीलोपयोगी कमलकारहं पणैविकसित होय अधे विकसित 
होय संकुचित दोय एक पांखड़ीदी सुरे दोह सुले 
जब जेसी प्रथुनकी इच्छा तसं दोय । त्रजमें वृक्षादिकहू 


१७. 


(२९८ ) वृह्मपुषिप्रकांश । 


एतेदे जो ऋतु नरी ओंर मगवदिच्छाह तो पुष्पित 
फलित हय ओर ऋत भगवदिच्छ ह नदीं तो पष्पि 

कित न दोय । जेस अमर! की छतु वसंत शरदमे कँ 
होय “ शरदोतफुदटषष्धिकाः " ओर त्रजमें व्यापीवङकेटको 
आिभाव दं ताति सव भूमिते ब्रजश्रमि शष्ठ याप्रकार रील 


भवनाक प्रकर विचारय ॥ 


अथ भवभवना | 


प्रजक्तनको भावो सेवा ताकी भावना पिरे मदिरको 
स्वह वेदमे ताको गोखोक धाम कहे “यत्र गावो भृरि्ुगार 
आयाक्ष इति तेः" प्रणमे व्यापि वेङ्कट कहं गोरोक धाम 
को। “ब्रह्मानेदमयो लोको व्यापिवैङ्ुऽसज्ञकः' इति वाक्यात्‌ 
सोद शक ओर वेदम जके व्यापिवेकुठ कर प्राणमं गोरकं 
घाम कदं सो रमव्कस्व्यापिवेङ्कुठ नाही अरह्मषेवत्तमे मोरोक 
धामको वणन भयो विरजा नदी कही ह यह रमविद्कठ कवे- 
रमे जरह सो विरजाकोहकावेरीविरजातोयं वेद्धटंरंगमंदिरम्‌॥ 
एवासुदेवरगेशं मर्यक्ष परमं पदम्‌ इति याते वेदम जो गोरोक- 
धाम हँसो पुराणम व्यापिवेछठ तातं मदिर सो व्यापिवेङ्कड यह 
तिक अक्चर आर सिंहासन यह आध्यात्मिक अक्षर गादी बा 
चरण चोकी ये आपि देषिक अक्षर यातं मादिरको स्ते स्वहूप 
जान पिले दंडोतकरि पी भीतरि जाय “नमो नमस्तेस्त 
पभाय साच्चतां तिद्रकाष्ाय मुहुः इयोगिनाम्‌॥ निरस्तस्राम्या 
तिश्येन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः॥ जंतर मंदिर 
विषे तापःरजजल इन तीनकी निषृत्ति होत तव बहाये मीदर 
माजेन करतहतब यई भाव राखे प्रभुकरीडा भक्तनसहित किये 


~ 


तीय माग (२९९ † 


हं उन चरणारविदकी रजको स्पशे सेय रन उदकं या देहको 
[गतह्‌ तड तमोगुणकी निवृत्ति महं जव सिर पेष्टये तवं जल 
जो संच तातं रजेशएणकी निवृत्ति भई फेर माहुर वपो पोष्ठिये 
तव वश्च स्वच्छमयो सो सवच्छसो निगणता करिके सस्वकी निवृ- 
तिम एसी नरेण बुद्धि महे तब सेवाकी योग्यता मेदं शेसी 
निेणहुद्धिपवंक व्रज भक्त भगवन्मंदिरमे पधारतहं एसो म॑हि- 
रको भाव रखे ओर बजभक्तनको भाव पूणं पुरूषोत्तम विपे- 
दीँ सारस्वत कस्पमे श्रीनंदरायजीके ह्या जिनको प्राव्यं 
तिनमें ई ओंम नदीं “जानीत परमं तच्च यशोरोत्संगलालिति- 
त्‌दृन्यदिति ये प्राहुरघुसंस्तानदो दुधाः" इति वाक्यात्‌ । अध 
प्राकदयको विचार प्रथम श्रीवसुदेवजीके द्या परगट सो व्युह- 
यविगिष्ट पुरषोत्तय व्युहबािर पुरुषोत्तम भीतर दष्टातम पुर 
पात्तम प्राक" ्राच्यां दिशीदुरिवपुष्कटः इति) 'जायमाने- 
जने तस्मित्रेदुदंदभयो दिवि ` यह्‌ अनिशृढको प्राक अनिर 
पुमेस्वह्पहं घमेसो इंदमीष्रभृति सो बाजने ल्मी ओर 'निशीये 
तम उद्रते जायमाने जनादने यह संकषणको प्रकटय तमक 
निवृत्ति संकषण करकट तातं द्रादशाप्यायम्‌ कहं इ ““तमो- 
पृहत्यं तक्जन्म यक्तम्‌ “देवक्यां विष्णुः यह्‌ 
प्रयु प्रकटय मे्रकृष्ण ८ इषे अधरा जा समय राहुको 
पेद्रसंबंध तास वसुदेवजीके श्यां प्राकटय. फेर ॒बदेवजीं 
तथा दकीजी स्त॒ति किये भगवान सांत्न किय जी तुम 
मरे लियं देवतानके बारह हजार वरष परथत अ्युम्र 
तपस्या किये तेव म प्रगट होय व्र दियो मदुष्यके व्र एक 
म फरित होय देवता वर देहसो दोय जन्म फछित 
होय भेगवद्र तीन जन्म तोर फटिति दोय तातं तीन 


(२६०) व्भपुष्िप्रकाश | 





जन्मी प्रगट भूयो प्रथम्‌ जन्म सुतपा पृरष्णि तव परष्णिमुभे 
भये दूसरे जन्ममे कश्यप अदिती तद वामनजन्म भयं आर 
या जन्ममे वसुदेव देवकी तव थह प्रकटय भयो यां किक 
वर दिये या प्रकार तुम दो प्रभाव करिकें तथा त्र्मभू 
करक चिन्तन करोगे तो सक्षात्‌ अनुभव करायके भ्याफि- 
इण्ठकी प्राति कृहंगो याते जव श्रीदेवकीजी पुतरमावना करत 
ह तव स्तन्यकौ उदरे दशा होत हँ तव प्रथु प्न करत्‌ ह सो 
इनको अत्रभव रेत ह याहीते उत्तरादधैमे जब देवकीजीके पुत्र 
६ व्याये तशं करे श्रीञ्चकेदेवनी पीतशेषं गदाभेतः या प्रकार 
छं पीतशेषं ह पीछे वसुदेव देवकोजीके देखतदी प्राकृत बालक 
होतभये यह स्वरूपं कोनसों ताको विचार टिखत दँ यह 
परागस्य श्रीनन्द्रायजीके द्यां प्रादभेत मये तिनके जानिये । 
आपुतो श्रीयशोदाजीकेददयमें विराजत वासदेवतथा मायाको 
्रीनन्द्राय्जीकेरेतःसम्बन्ध तथा श्रीयशोदाजीके गर्भसम्बन्ध 
ह पुरुषात्तमको रेतः सम्बन्ध नही । गमैसम्बन्धहू नदीं जा 
समय आप प्रगट मये सो वासुदेवकं अहण कणिदी प्रगट 
माया दूस क्षणम महं भगवस्माहमौवकों इसरो क्षण सो माया 
क़ जन्मनक्षत्र ता समय श्रीयशोदाजीको इतनों क्ञान भयो 
जो कष्ट भयो एर निश्चय न मयो पुत्र वा पुती सामान्यज्ञान 
मयो सो करहै“यशोदा नन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत नतद्धिगं 
परित्राता निद्रयापगतस्रतिः"' ॥ इति भगवत्परादुभौवके तीसरे 
कषणम विशेषक्ञान हय सो तों मायाको दृसरे क्षण मयो ताते 
सामान्य ज्ञान भयो तीसरे क्षणमें विशेष ज्ञान मयो यह शाघ्च 
कीं रीति पदे क्षणमें उत्पत्ति दसय सामान्य ज्ञान तीसरे 
णमे विशेषज्ञानतेसें मायाके एदे क्षणम उत्पत्ति दूसरे क्षणम 


तीप भाग । (२६१ ) 


सामान्यज्ञान तीसरे क्षणमें विशेष ज्ञान याते या प्रकार भयो 
श्री वसुदेवजीको तो दय चड़ी चतुयैज स्वदूपको दर्थ॑न भयो 
तिनको अनुभवकरि नासम श्रीनन्दरायजीके द्यां प्रागटयतादी 
कषणविष श्रीवषुदेवजीको दशेम दिये वभूव प्राकृतः शिष्चुः तव 
पथरायवेकी इच्छा तासमें श्रीयशोदाजीके माया यहं मथुरति 
श्रीवसुदेवजी उत्तम पारमे वच विद्य टेचे पीछे श्रीयशो- 
दाजीके पास पथराये । स्वष्प शाँ प्रगटभयो तैसे दशंन 
मथुरा उनरीकों पधरायलये वस्तुतः एकी रै भ्यापकतें 
मथुरामं दशेन्‌ पिये ते मधुरामं दशेन देवेको प्रयोज न यह्‌ चतु 
येज स्वष्टपकों आप विषे अन्तमौव करनो रै व्यूहको कायें 
पड़े तब प्रगट करं व्यूह्यविशिष्टको प्राकट्यं मथुरामे वासु- 
देव विशिष्ठको प्रागटय गजम यशोदाजीकों स्तन्य भयो सो 
मायाकृतं तथा वादेवहत ह । प्रमु स्तन्यपान करत हं सो 
परतनादवारा सोरह इजा बालकं अपुने उदर्मं आकषेण किये 
ह उनको नित्य मायाजनित स्तन्यको पान करं ह । तो बाक्कं 
यह योगिकं अथं है सो आत्मनः सकाशानातः युग्ध हीय । 
तब टीखारसकी प्राप्ति न होय ततिं वाशदेव मोह दोन न दिये। 
याते केवर पद धरे केवल “मायाजन्यं स्तन्यं भगवान्‌ पिबेत्‌" 
ओर जो वासुदेवजन्यस्तस्य दी द तो बालकनकों मोक्ष होय 
सो मायाप्रतिबन्ध कनी । यतिं मोद न भयो ओर मोक्ष 
न भयो । एसे भये तव लीलारसकी प्राति ईं ओर पृण 
ब्रह्मको रेतः सम्बन्ध नद तब नन्दस्वा्मज उत्पन्नो यां 
क्यों करं ताको निणैय बासुदेवपरत श्रीनन्दरायजीकी बुद्धि है 
रेतः सम्बन्धत्वात्‌ तति नन्दिको भातत नरी सत्यदी ६ । 
आत्मज शब्दको योगिकं वासवेवविषे यह्‌ प्रकार जाननो ।याते 


(२६२) वृह्टमुपुषिप्रकाश 


तरजमक्तमको भाव तो परुषोत्तमषिषे दी दै फरद्प . आत्मानं 
भृषयारकःआत्माको भूषणकरं जप्त आत्मा निविकररै व्यापक 
तैसं इनकी देहदू निविकार व्यापके! देह नित्य न होय्‌ तौ ज] 
देहसों बरह्मानन्दानुभव ता देदसों मजनानन्शदयोजने इति 
अनित्य देह होय तो ब्रह्मानन्द छ्य हीय जाय जपं इनके 
देह निविकार दे ओंर नित्यरैतसं इनके भावफो मावह 
निर्विकार दै ओर नित्य है नन्दख्यमे भरातः भेगवदशेना 
पथारत ई तब मात्चरण प्रको जगावत्‌ ई । जौ यहं प्ररु 
जगये नदीं जागत सष व्रजभक्त अपने अपने गृह आय भाव- 
पूवक प्रषोध्‌ पटक जगावत द यति श्रीयसाईजीके बरकत 
अतिरिक्त ओरकों प्रबोधको अधिकार नक्ष । मन्द्रिभंहू न प 
जेसे अन्थपाः करतह तेस प्रबोध पाठ न करं गोपीवहम्‌ तथ! 
सन्ध्याभोग्‌ ये दो इनकी ओके भोग दै तैसे य भोग द 
श्रीय॒सारजीके चस है । ओर वेष्णवके यहां नदी गोपीवहटभके 
ठिकाने गृद्धार मोग अवं तथा सन्ध्याभोगके विका उत्था 
पनभये ओर उत्थापनमोम अवं सामग्री कदाचित्‌ रे उपर 
ताहू सां शङ्कार मोग तथा उत्थापन कँ ृतिनन्दालखयकी क- 
नी । “सदा सवा्मना सेव्यो मगवान्मोङकलेश्वरः” ॥ इति 
ताते कृति नन्दाङ्यकी रे मावना ब्रजमक्तनकी केरे । इनकी 
कृति न्‌ केर "स्पततेव्यो गोपिक्ष्न्दे कीड्न्वन्दावने स्थितः" 
इति वाक्यात्‌ । जितनी कतिको अधिकार कृषा करके दिये रै 
तितनी करे । यथा डल प्रभृति स्मरण्ूको जितनों अधिकार 
कृपाकरिके दिये ई इतनो स्मरण करे विशेष मावना तो श्रीपर- 
दाचा्यजी स्वप्रखदी आज्ञाकिये । “गोपिकानां त॒ यहुः्खं 
तडुःख स्यान्मम कचित्‌ ॥ गेङ्कटे गोपिकानां च सवषां बरज- 


तीक्षरा भाम। (२६३) 


वुक्षिनाम्‌ ॥ 9 ॥ यत्सुखं समभृत्तन्मे भगवान्‌ फ विधा- 
स्यति ॥ उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान्यथा ॥२॥ बन्दा 
वने गेङ्कुले वा तथा मे मनप कचित्‌" ॥ इति याते निष्कषे 
यह जो भक्तिमागकी मयोदा तो यह है जो कृति तथा जना 

न्दालयकी कर “यच दुःख यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले 
यच्च दुःखं यशोदायाः नन्दः आदिनैदपदेन उपनन्दादयः | 
चकारेण अंतरंगगोषाः. एतेष यहुःखं चकायल्सुखमपि निरो- 
धका यह भावना केरे ओर गोपिकानां तु या शब्द्‌ करिक 
पूवको व्यावत्तेन किये । ताते यशोदा प्रभृतिनकी भावना करे । 
गोपिकारिकनकी न करे ओर.“उद्वागमने जात उत्सवः सुम- 
हन्यां" ॥ यह तो विप्रयोगकी है सी तो यशोदाप्रृतिकहू 
न करे । तो गोपिकादिकनकी कहां याते आपपर दुद्म- 
त्वन कें तथा मे मनसि कचित्‌ इति याते निष्कषे यह जो 
जितनी सेवाको अधिकार कृपाकारिकं दिये हं वितनी सेवा 
आशयपूवक कंरे सेवकं सम्पत्तिविना तथा विदेश विष जाय 
तब तो सेवा न होय अवे तो सेवाकौ मावना आशयपूवक 
करनी । गायको सुधासम्बन्ध है ताते प्रभुको गायवेको समं 
जानि ष्टा जोकण्ठम स्थापितं ताकी ध्वनि करतहं गाय चि- 
बिध है सच्च रज तम भेद करिके याते तीन बेर चण्या बृजावत्‌ 
है । प्रयुके जगं पहली फिर मोपमन्बषप ह इनहुकों यथाधि- 
कार सुधासम्बन््‌ दै । ये शंखनाद्‌ करत ह गोप तरिविधं ताते 
येद तीन बेर शखध्वनि करत द व्रनमेक्त तो पिरदी सवीभ- 
रण भूषित होय अहमण्डनादिक करि उच स्वरसा गान करत 
द्धि मन्थानं करि नवनीतादिक सिद्ध करि प्रभुके जागवेकी 
प्रतीक्षा करत द । इतनेमे शखनाद सुनिके नन्दाखय पधारत 


( २६४ ) वृ्टभपुषिप्रकाश । 





है यहा ्रीमात्चरण जगावत हे निभेरनिद्रा देखि फिर घर 
आवत दै ठ ्रजभेक्त प्रबोध पदि जगावत दै सूर्यदय समय 
निद्र निषिद्वजानि श्रीमात्रचरणहू जगावत ह तव प्रमु जामि 
मातृचरणकी गोदे वेऽ । तदं ऋषि दपा प्रभृति बालमोगं 
धरत तष शतिषूपा प्रभृति दशेन करि अपन घर आय माषना 
प्क मटरूमोग घरतहं पीछे महलाआसीके दशंनकों पधारत्‌ 
दद्या मद्लाआती पी नित्य तो तप्तीदकसों स्नओर अभ्यद्घ 
देन फटे उवटना छगायके फेर केशर लगाय तप्रोदकों 
स्नान हाथको सुहातो उष्णजक राखियें कदा ओष्ी दज 
जाति इत्यादिक कीत्तनकी भावना बालक द उट न भजे 
ततिं कष्ट भोग पास राखत शृधार भये पीछे गोपी वदभ- 
ग त्रजरत्नाको मनोरथ है पीछे ्वालमे तवकड़ीदे सो 
भावात्मक पीछे उवराको भोग जां शृंगार भोग अवे तो 
भावना प्रथक्‌ पाटनेमे देठे तो एक प्रकार यह्‌ है गोपालव- 
छम प्रयुकी ओरको राजमोगके चार भद द 3 घरको जवत 
नद्‌ कान्हड कठोरे २ वनकोछकदारोरी चार पंचक आवति 
मध्य व्रनलालकी ३ न्योतेके वरहद्धोगको प्रकार ५६ । १४ 
| निद्ंजको जवं नदमह गिरधारी ये चार मेदेह बीड़ी आरसी 
आत अनोपर॒उत्थापनभोग श्रीगोक्दन शरदासवथ॑कों 
पेत पुलिन्दी फरफलादिक खाय अंतरंग मक्तनको देत 
वैसमय प्रतीक्षा करि जमाय भोगःअंगीकार करावै गोपमेड- 
लकं पारत तवर पएलिदीनको अलौकिक दशन अनुभव 
भयो श्रीगोवद्धेन हरिदासवयं भगवदीय शरेष्ठके संगतं फिरि 
गोपमंडलमे पारि श्रीवर्देवजी तथा बड़ मोप गायनके आगे 
मध्यगायपीछ प्रम अत्यंतरग गोपमागेमे सध्याभोग स्वीकार 

















तीसरा भाग। ( २६५ ) 


कृरि तहां हयकि हरक इत्यादिक कीत्तेनको भाव कासो ह 
कृरी कासौ ना करी या उक्तम दक्षिणनायकत्वमे न्युनता 
अवे तते द्यां भक्त दिविध द दशनाभिलषी ३ तथा खंडि- 
ताद्योदके तहां दशनाभिलषीको तो हं करी ओर खंडि- 
ताधोतकरैवे कद कट्दकी रीति ताप्रति ना करी यह हां करी 
सिहद्रार पथरि तव सन्ष्या आरती श्रीमात्चरण करत म॑दि- 
रमे पधारि शगार ब्डो करि राभिको शगार स्वीकारकारि 
यह सेवा अधिकारी जह तिन “कृत गमनाश्चाध्वनः श्रमेः 
त्र मननेोन्महैनादिभिः ॥ नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यस्रगगं 
धमडितेः" ॥ १ इति पिरि वाट स्वीकार करि तहां निरखि 
यख बादिये जहस ` इत्यादि भाव फेरे शयनमभोग मध्य 
दूसरो भोग यह्‌ सेवा श्रीरोहिणीजीकृत श्रीमातृचरण अरोगा- 
वतर । आचमन यखवश्च पी श्रीनदरायजीकों चर्वित ता्रूख 
लेते जसे मेअरूप गोप तिनकी छक समे जठन बाधक नरी 
तेसे विशुद्ध सत्वकारे पदाथ सिद्ध होय तो प्रथ अगीकार करं। 
तेसं श्रीनैदरायजीविषं जानिये शयनआतीं पीछे तहा चारी २ 
वैया शय्या भोगके बीड़ा पृष्पभाला पास रहं ओर दुपहरकी 
माला पास टे हाथमे ठह आंसिनसों लगाय तव ज्ञानेन्दरियके 
स्पशते यशको ज्ञान होय यशके ज्ञानदीते दरि मगवदासक्ति 
होय । ५यशो यदि विमूढानां प्रत्य्ाशक्तवारणात्‌" इति या- 
प्रकार प्रत्यहकों यत्किंचित्‌ भाव छिखिं अथ जन्माष्रमीको 
भाव प॑चामृतक्लान पीडे अभ्यगन्लान शगारम केशरी वघ 
लाट जड़ावके आभरण सुधाको आविमाव मयेह वण 
गोरे सो शंगारको उद्रोधकेर ताते केशरी वस्र उभयप्रीतिकोहू 
आबिभौव बाहीदिन तति खाक आभरण ई लार वणे सो 


(२६६) वृह्भपुषटिप्रकाथ । 


शृंगार जो रस॒ ताको उद्रोधहै श्यामं हिरण्यं परिप याकी सु 
वोधिनीमं निष्पत ‡गारभये फे तिलक भेर आकीं सो 
माक्गेण्डयपूजादतरं याहीति शृगारोत्तर भोगम ओटयो मीने दूष 
वम गुडको टक डारनों तथा त तिल डारने वामे कटोरी वा 
चमचापों दध धरनो भोगकी एसी रतिहं “सतिलं गुडसंमि 
श्रम॑नस्यधेमितं पयःमाक्डयाद्ररं ब्ध्व पिषाम्यायुः समु- 
दये" ॥१ यह्नदाट्यको भव यह लीखा तर्ही जन्पहिनकीं 
लीला कँ फेरि नित्य विधिः अधेगतितें जन्मटीखा महाभोग 
अये पीछ चटी पुने सो छठे दिन ज्ञु दृत्तं आशो न होय 
तो जन्मदिमके दिन पूजें ताते एनत हँ पाटने देगवने तथा 
कपड़ा अवि सो उदाने भेट अवे सो खिखनाकी तबकड़ी 
मर वैटीमर धरनी याते नन्दरायजीके सम्बन्धी पलने बैटेता 
समय सेभव ञ्चगा रोपीकफे वघ तथा दाथ पवके चृडकों 
रोक यह सोभाग्यकेो प्रम हमको अधिकार दिये यह भाग्य 
या प्रकर सनि सेवाकरे भगवत्पादुमोवके साथदी सुधाषि- 
भवह तातं नोमीके दिन पटं दिनको शङ्कार रहं ओर नन्दा- 
लये प्रागटयं नवमी दै तब तो नवभी जन्मदिन भयो इतने 
स्वरसत दशमीके दिन यही शङ्कार होय आमरणको नियम 
ओर जन्पाष्ठमीके दिन उत्थापन म्य मोग धरि शय्यके व्च 
घडी करि धरने शय्या ओर ठेर धरनी रापरिकों शय्या न रह 
परि नोभे दिन इपहरकों विं याते जो अहीरनके यह रीति 
दाय रानि जागे जन्मदिनकों तथा देवकाजकों यह्‌ रीति जन्म 
दिनके रामि जगे जाको जन्मदिन ताकौ जगावनों देवकां 

जके रातनिजगेमं घमं जो बड़ दहौय सो जागे जातिं यह जन्म 
दिनके रतिजगो द तति शय्या न रै प्रबोधनीमे दिन तुङ- 


> 


तीसरा भाग । (२६७) 
सीके व्याहको रतिजगो दै सो देवकाज है तात वा दिन भ्रीन- 
न्दरायजी युख्य जागे प्रम जागहू पाट याते शय्या राधिकां 
बिछईं रहे तथा शय्या भोग प्रमतिः रदे ओंर जन्माष्टमीकों 
शस्या मोग तथा राके बीड़ा सिंहासन पास रदं ॥ 

दूर उतसाह भगवस्ाहुमोषते दोय वषं पहले आविभा 
जव जन्माष्टमी महं पीडे उत्सव आयो तव ओ्रीवृषभानजी नन्द 
रायजीको निमन्वण करि बुलाये तव सव आये तहां प्रयु तो 
उत्सेको ही बगा पिरे जन्माष्टमीको सुपाविमौव 
भयो ई ह्या खुारसको आविभोव मयो ३ ताते द्या केशरी वघ 
नये हं प्रको इुखदी मा दी नई इयँ केशरीनये दै आ 
तरं वेह ह । गोदी तथा षाको वक्व नयो दोव ओंर जन्मा 
एमीको चैत इर्दी दोय तहँ तो दरे सतसवको केशरी 
होय ज्रौ शृ्कारोत्तर तिक रोय तह जन्म दिनो भाव 
जरौ राजमोग आयनेके समे तिरक दोय तदहं खधास्थापनको 
प्रादभोव आधासधेय एक भये ज्यं राजमोग आती पीे 
| तिलकं तँ जन्मसर्मेको भाव प्रहरदिन चदे प्रागस्य हैँ । तति 
पञ्चीरी दथा दहीभात तथा खायो भात तो होय आढ मासाकों 
भोजन महाभोगवत यह राजमोग समं भोग अवे ॥ 


भाद्‌ सुदि ११ दानटीटा सङ्कट काछनीको शृंगार मुषुट 
उद्वोधकहँ काछनीमे घर है । सो सवनको - एकव करत ह । 
श्रीहस्तमं केरैसो यष्टिकाहै यष्टिका त्रघ्मा है! “यिका 
कमलासनः" इति ह्यते उत्पाते ३ तेसे वे तो दानके लेवेके 
अनेक प्रकारके जे तरंग तिनकीं उत्पत्ति करत दै । प्रु सुधा 
सुम्बन्ध्‌ विना अंगीकार न करे तते गोम जो सुधाक 
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स्थापन वाको दान मागनो सो मक्तनके अवयव दरार 
अवमावाधं दानलीलं है ॥ 

अथ वामन्‌ द्रादशी कटिमेखला जो क्षुद्रं घण्टिका ताको 
अवतार । भूप कटि है तको आभरण सों कमेकूप है। कमेक 
अधिकार भूमिपरदी ई । क्रियाशक्तिको आ्विभांव ह याहीते 
क्रियाशक्ति जो चरण ताको विस्तार किये दह । भक्तिमागेमें 
यह उत्सवं मानत हं ताको आशय वैष्णवकी -विष्णुपंचक 
व्रत करनं पाद्मोत्तरखण्डे द्रारकामाहात्म्यसमाप्तां “गोविन्दं 
परमानन्दं माधवं मधुमरदनम्‌ ॥ त्यक्ता नेव विजानाति पाति- 
्रतवृतः शुषिः ॥ १ ॥ कृष्णजन्माष्टमीराम नवम्येकादशी 
रतम्‌ ॥ वामनद्रादशी तद्रन्वहरस्तु चतुदेशी ॥ २॥ विष्णुपंच- 
कृमित्येवं व्रतं सर्वाघनाशनम्‌ ॥ नित्यं नेमित्तिकं काम्यं 
विष्णुपंचकमेव हि ५३॥ न त्याज्यं सवया प्राज्ञरनित्यं सवथा 
वपुरिति एकादशी २४ मि १ जन्माष्टमी १ रामनवमी ३ 
नृिरचतुदेशी १ वामनद्रादशी १ ये विष्णुपंचक त्रत करनं 
किंच पुष्टिमागमें भक्तदुःखनिवारणाथं जो आविभीव सो मा- 
न्यो चाहिये तहां मत्स्यावतार वेदके उद्धाराथं प्रगट कूमोवतार 
सतुदशरत्राथ प्रगट वाराहावतार ह्ला सृष्टि कहिपर करं तातं 
भरमरके उद्धाराथं प्रगट भमि भक्तं ताते उद्धार यहं कारण 
नही किन्तु त्रा सृष्टि कापर करं भूमि मक्त तातं इद्धारतो 
पणावतारविषं नृसिहावतार जो ग्रहाद्‌ सो मक्त तिनको इश 
सद्यो न गयो तातं प्रगट यह उत्वं मान्यो चाहिये यह्‌ 
प्रकटय भक्तीद्धाराथं वामनावतार यघपि इदकी स्थिरताकं 
वलिक( छकिविकों पारे परंतु राजा बलिका आत्मनिवेदन 
भक्ते भई ताते यह्‌ हू भक्ताथं प्राकर ये उत्सव मान्यो चाहिये 
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परश्ुरामावतार व्यूह सहित प्रगट व्युहांतगत प्राकरयं ततिं 
मयोदापुरुषोत्तम पहषोत्तम वामनावतार यह्‌ उव मान्यो 
चाहिये श्रीकृष्णचंदर प्राकस्यमे व्यूह जुदे प्रगट बुद्धावतारभं 
कृल्कालावुकूपते पाषंडके वक्ता कलक्यवतारमं तो दष म्लेच्छ 
विनाशाथं प्रगट यातं यह्‌ निष्कषे श्रीराम तो मयोदापुरुषोत्तम 
हँ ताते उत्सव मान्यो चाहिये ओर वरमिह वामनये दोयं 
अवतार तो मक्तकायाथं प्रगट ताते उत्सव मान्य चाहिये 
श्रीकृष्णावतार तो मुख्य दें यह उत्सव तो सषको सरै यर 
उस्छव अदश्य माननोदी जे सारस्वतकल्पमं प्रगटमये तिनको 
हेसे तो प्रति कलियुग कृष्णाषतारसे सो पूणं नह इनको 
उत्सव माननं प्रषंगतें इनके त्रतको निणेय छिखियत ह निष 
धातमेत सवं निणेय अप्वेष्णवमागे वेदमागेविरोषो यच तप्र 
कृत्तेव्यः यद्ययं नित्यो घमां मवेत्‌ नित्येऽपि वेदवियेधःसोढ- 
व्य इत्याह शङ्चक्रादिकमिति सादं छकद्यमिति शेष 
 नि्ेणभक्ति युक्ति जो पुष्टि मक्तिमागता विषे वेद्विरोधन 
| करिये वेद्विरोध सो वेदमे नदी कँ सो न केरनो जो अनित्य 
 धुमरहोय तो अनित्य घम दाय नक्ष्रके यग करकं जयति¶तथा 
| सकाम ३ ये दो अनित्य धमे वेद्ये नदीं कें त न करने 
ओर नित्य धमदहैसो केरनो नेत्य धमं २ उत्सवं ३तथा 
निष्काम ये कृरनो अदा्टोक तहको निणेय “शङ्खवक्रादिके 
धार्यं मृदा पूजाद्मेव तत।॥ठसीकाष्ठजा माला तिलकं लिद्ध 
मेव तव्‌ ॥ १॥ एकादश्युपवासादि कततेव्यं वेधवजितम्‌ ॥ 
यान्यपि तथा इयोदुस्सवो यर वै इरेः ॥ २॥ ब्राह्मेणेव तु 
संयक्त चक्रमादाय वैष्णवः ॥ धारयेत्सवेवणनां इरिसालोक्य 
काम्यया ॥३॥ ” तपतयरदाधारणं काम्य काम्य धारण करिये 
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ते अनित्य धर्मको स्वीकार होय तो वेद्षिरोधं बाधकं हीय 
यातं म्रदा अुद्रापारण करिये“शंखचक्रादिकं धायं पद्‌ एजाङ्क 
मेव त॒त्‌" इति वाक्यात्‌ । मृदा धारण न कयि ती दायक दे 
“शंखादिषिदहरहितः पूजां यस्तु समाचरेत्‌ ॥ निष्कल पूजनं 
तस्य हरिथिपि न तष्यति । शंखादि सिहधारणाविना पूजाम 
जाय तो परूजनहू निष्फर होय तथा दू प्रसन्न न हयं यातं 
पूजाको अद्ध जानि अवश्यं धारण कत्तव्य अव कत हं 
पूजाको अङ दें सेवाको तो अग न्च पुषटिमार्गीयकोतो 
सेवा अवश्य ह तहां कहत हँ सेवा ख्या नतु पूजा 
मन्व मापरपूजापरो न मवेत्‌ । स्व॑परिचयो सेवा ददल धोवे 
तहां ताईं सेवा अति वा्िरंगता टि सेवा तामे जारेवाफों 
कालको अदुभेधहे सो एजां यह पुष्िमागमे सेवा दथा 
पूजाको भेदं कालको रोप जामेवको सो पजा जपं मगल- 
भोग मेगा आसती यह प्रातही दोय शयनमोग शयन 
आरती यह सादी हीय याते प्रधान मोग ताकी अवित्ति 
रीय तो अग कोनहं आचमन युखव्छ वीटिका ताह्रकी 
आवृत्ति हीय जो मोग नहीं तो आचमन यखवश्च केक 
“ प्रचानावृत्तावगान्यावत्तते ' इति प्रपनारी अंगहं मृदा पूजा 
गमेव इति वृत्तो हेतुमाह “एककालं द्विकालं बा ` धिका 
वापि पूजयेत्‌ ` तैसे शङ्च््रादिधारण पजाकारी अंगं पदा 
पूरागमेव च इति एवकार कहँ जब मन्दिरमे जाय तद षट्‌ 
यद्रा धारण करे जो सहजन्ानो हांवा विदेशादिमे त्ब 
भुद्राघारण सवथा न कर परतु यो कृद्यीहे “उद्धपुड्‌ धिषु 
| वा मध्ये ्चुन्धं न कारयत्‌ तते उद्धपुड श्ुन्य न राखने 
सप्रदायं यद्र घारण करे “सप्रदाय प्रसक्ता चयुद्रा शिष्रानुसा 
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रतः॥ यथारच्यथवां धाया न तञ नियमो यतः ॥ ३ ॥ संप्र 
दायश्रीगोपीनन वहमाय यह अवश्य धारण करनी या 
उत्तर्मांगमं धारण करे थे शिष्टाुषारदे इदयप्ैत उत्तमा. 
गचक्रवत्‌ मध्य्मागम्‌ नहीं उचेश्चतारि चाणि इति च 4 
युद्राकों एूजाम घारणर्द सो संप्रदाय रुद्राको गेम नदी स्तमां 
गमे यथारवे धारण करे "यथारुचि त्था धार्या यामे अथवा 
पृद्हे सो पक्ातरदं ताते या खुद्राको नियम नदीं जो पृजा- 
कई अंगम धारण करे जब सान करे तव धारणकरे तिरक 
यन्य न राखनों ताते दीकी देनी याको वचन नं आर 
सप्रदाय युदराको तो अथवा पद्‌ करके धारणं याते संप्रदाय 
य॒दरातो सदा घारण करे ओर षट्‌ सुद्र तो सेषामं जाए तष 
धारण करं याते सकामते ततसुदराको त्याग निष्कामते गोपी 
चेदनकरिके धारण करे किच ओर माला वामिह तुमीकी कला 
धारण करे भगवानको प्रियं वा शुदकष्टकौ धारण करं जाम 
काहू देवताको भाग नदीं सो शुदधकाष् वैष्णवे “वेष्णवा वै 
बनस्पतयः''इति युतेःयाते ये दोरमाला निष्कामहं तारण 
करं तथा जपह्‌ कर ओर माला शद्राक्षपरमृति सषाम तति 
स्वीकार नदीं वेदविरोध बाधकं होय ओर तुलसीकी तथा शुदं 
काष्टकी मारा धारण न करं तो बाधक होयधारयंति नये 
मालां देतुकाःपापबुद्धयः॥ नरकात्र निवत्ते द्धाः कोपामिनि- 
ना हरेः ॥ १॥ यारीते आज्ञा किये “ तुलसी काष्टना माला 
धाया यन्ञोपवीतवत्‌" मापि घायां यज्ञोपवीतमालर्मे यह 
भेद्‌ यज्ञोपवीत टूट जाय तव ओर दी पदिरे ओर माला टि 
जाय तो मणिका काटि गाटि पि टे वदी माला काम्‌ आव 
किंच तिक उद्धैपुंड करे । मगवद्चरणारविदकी आक्रति करे 
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यह्‌ निष्काम तिलक आर तिक सकाम याते अनित्य 
यरं सो देव विरोध याति निष्काम सो दरिमदिरं कले तिरं 
यस्यं हरिमदिरसं्ञकम्‌ ॥ स वमो हरेरेव नीचो वापयुत्तमो- 
पिवा२॥ इति॥इतने तिलक भागवचचरणते च्युत भये ताति सो 
तिक धारण न कार्ये । “वतुं तियेगच्छ्ं स्वं दौच॑तरं 
त ॥ कं विषयं द्वार मिगरभूलं पदच्युत १1 वततलं गोर 
तिय॑कभरिषंड २ अच्छिद्रं उद्धपुड चीरे विना रे स्वं छोटा४ 
दीधेतरं नासिकातिम्‌ « ततु अतिपतरो महं & पक्रं वाको 9 
विदं एक लकीर मोरी एक पतरीवद्ाग्र उपरते बध्योशमित्न 
मूल नीरचैते मध्य दोर कुकीर जदी १० इतनं तिलक भगवञ्र- 
भारक दे ते तिलक सकामते न करने उद्धे ड्‌ निष्काम 
यरी तिलकं करनो।किचं एकादशीमं दशमीको वेष न अवे देसी 
करनी तद्य वे ९ चार प्रकारको ५ को एक 4० को एक 
९५ को एक «& को क प्रथम स्पशे वेव ३ द्वितीय सद्ग 
वेधं २ वतीय शस्य वेधरे चतुथे वेधवेध ४ ““पुंचचत्वारिशता 
स्पशः सङ्गः पैचाशता मतः॥ पचपचाशता शल्यवेधः षट्पशचा- 
शता मतः ॥ १ ॥ स्पशोदिचतुरो वेधान्‌ वजेयद्ष्णवो नरः ॥ 
यातं ३ घरी५९ पल ताँ वेध नरी ४४ पणं भहं ओंर या 
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उपर नितने परु ५ के दह यह स्पशेवेष 3 एसे ४८ घटी 
५९ परति वेध नहीं । जब॒ ४९ पणभईै ओर या उपर 
जितने पर सो ५० कै है य संगवेध २ एसे «३ घड़ी ९ पल 
तर वेध नदीं जब ५ पणणभहं ओर या उपर जितने पर सों 
९५ के हं यद शस्य वेध ३ ठेसे ५8 ` घटी ५९. पलर्तोह वेध 
नीं जब ९९ पूरणमहै तापर जितने पट सो ५६ के दँ यह 
वेधवेध ४ या प्रकार चार वेष युगमेद व्यवस्थासों मानेये । 


तीसरा भाग) ( २७६ ) 


““स्पशादिचतुरो वेधाः सप्रसिद्धाः कृते हि वै ॥ सङ्गादयस्तु 
बतायं शल्यादौ द्वापरे करौ ॥'" स्पशेषेष सत्ययुगमें ३ सङ्घ 
वेध उतामें २ शस्थवेप द्रापरसें ३ वेधवेध कृलियुगमे 9 यही 
निष्कषं लिखे षट्प॑चाशचेद्रेधरहितं कर्तव्यं पुवमन्यथा कृर- 
णेपि मगवन्मागें प्रवशानन्तरं पंचाशदटिका दशमी चेत्तदा 
एकादशी त्याभ्य यातं कलियुममे ५& का वेधं मानिये जव 
दी दशमी गहं तेव वह एकादशी न करं यारी दशमी 
विद्धा एकादशी सकामतें न करिये । वेषे विरोध बाधक होय 
तातं वेष 4५8 को; वेधनं अत्रेसो निष्काम एकादशी 
२९४ करिये कंच जन्माष्रमीमे ७ सप्तमीको वेष न 
अवि एसी करे याको अरूणोदय वेध नही क्तु सूदय वेष 
हे “'उष्याददगा प्रोक्त इरिवासरमिता' इति वाक्यात्‌ याते 
अष्टमीसहित नोमी ९ जन्मतिथिहै मा्याको जन्म नवमीमे 
कंद्मोहे “नवम्यां योगनिद्रया जन्मा्टम्यां हरेरतः ॥ नवमी 
सहितोपोष्या रोहिणी इघसंयुताः' ॥ इति यह्‌ निष्कषे सूरयो 
दयमे ७ मी एक पदर होय तो न कृरिये बाधक “पलवेधेपि 
किपिन्द्र सप्तम्या अष्मी व या॥ सुराया बिना स्पृ गगम 
कलशं यथा” इति सूरयोदयसमं सप्तमी होय पीछे अष्टमी मई 
आर दसरे दिन कष अष्मीं होय यह विद्धाधिका किये एसी 
होय तब दूसरे दिनकी उदयात्‌ अष्टमी करं भीर अष्टमीकों 
साव्याभयो तव दो दिनि अष्टमी उदयात्‌ ई यह शुदधायिका 
कृहिये एसी होय तब पहर दिन करिये पदंटी उदयात्‌ नकरेतो 
द३यर्अपराधमे निवेश होय अविद्ध मगवद्रतत्याग वेषरहित मग 
वद्रतको स्याम न कयिये ओर दूसरी उदयात्‌ अष्टमीको अत 
करते वह तिथि भिावतहे सूथंद°वरीको भोम किये ता पीछे 


१८ 


( २७४ ) व्टभपुषटिप्रकाश। 


धरी रहँ सो महै यह घटी एकट्री होय तब तीसरे वषे मल- 
मास॒ आवत ताते वा महीनामे उत्सव न करनो तैसे ये शेष 
धड़ रहीं तिनमे उत्सव करे तो मर दोय एकादशी तो मलं 
कृरं वाधक नहीं ओर मलम न करं 'पशिदंडात्मिकायास्तु 
तिथे्िष्कमणं परे ॥ अकमेण्यं तिथिमटं विधयादेकादृशीदिने" 
इति ज्योतिरनिर्ववाक्ये एेसे अष्रमीको क्षय भयो तहँ उदय- 
काल तो रपरभीमे है अष्टमी वाही दिन ह दरे दिन तो शद 
नवमी है यह विद्वान्यून कषये ताते सप्तमीसंय॒क्त जो जन्म 
तिथि है नीं वामे तो उत्सष होय नहीं जसे गंगाजल्को घर भ- 
रदे ओर वाम मदिराकी छी पड़ तो सब घट अपकषिच दोय 
तेसं सप्तमीको पूको स्पशे अष्टमीकों होय तो मदिराबिद्‌- 
स्पशेवत्‌ यह निष्कशं जो अष्टमी युल्यदै नवमी अंगे मुख्य 
तिथि अष्टमी वको छभजो न हेय तो नवमी अंगे वारीमे 
रेत उस्सव करं परंतु अजन्मतिथि सत्तमीसंयक्तमे सर्वथा न 
करं, करं तो सकामतें वेधविरोध बाधक होय तथा रोहिणीको 
जो सख्य मानकरकं त्रत तो करे तो जयंती हो तो वेधविः 
रोष वधकं होय याते शुद्ध करनी शिच रामनवमीकों संपणे 
ब्रत करे रामनवृमीग्रभृति व्रतानि भगवन्माभ कक्तन्यानि जप्‌ 
नवमीविद्धा अधिका होय तव्‌ दूसरी करे श॒दधाधिका होय तब 
पहली करे विदधान्यूना होय तुब अष्टमीविद्धा करे या ्रतकों 
दूसरे द्नि पारणा अवश्यक है ओर भांति करे तो सकाम 
बाधक रीय तव ेदविरोध वाधक होय फिच नृपिंहजयंती तथा 
वामन जयंती ये दोउ जयन्ती ब्रत तो रामनवमी प्रभृति त्तानि 
या प्रमृति कैत समापत्‌ भये परतु इन दोडनकों ब्रत संपूण 
नदीं यते मित्रं नृसिहजयंतीत्रतमुत्सवशचत्‌ कत्तैव्यं तथा 


तीसरा भाग। ( २७६ )} 





वामनजयंती उत्सव करनं ताते उत्सव पयेन्त त्रत करनं जन्म 
तार उत्सव फिर तो नित्यकी रीति जो काक शयनञती 
पं नृसिहनीको वेष बनवाहये तथा राजमोगञतीं पीछे 
वामनजीको वेष बनाय दशन करे तो होय अथवा द्वितीयस्कं- 
धोक्त भावना करनीहीय ये अवतार मेखलप्रमृतिक ई ताते 
उत्सव पणं नदीं भयो नृसिहजीकों वेषभावना करनीदहीय तो 
राक्र पारणा न करे तेप वामनजीको वेष भावना करनीहीय 
तो पिरे एकादशकि दिनि फलाहार करं द्रादृशीको 
उपवास करं एकादश्यागुपोषणमकृत्वा द्रादश्यायुपोषणं 
कृत्त्यं निष्कषे यै द्यां रत्सव मस्य हे व्रत तो यस्य हे नही 
भोजन कीये पीछे उत्सव करनों निषिद ह । मगवदविश न 
अवि कि बहूना उत्सवः प्रधानभूतः भुक्ता चोत्सषो निषिद्ध 

भगवदावेशामावात्‌ । यावत्पयन्त उत्सव तहां तई वरत करे । 
उत्सर होय चक्यो । ओर त्रत करे तो अनित्य जो जयन्तीत्रत 
ताकी आपत्ति करिके वैय षिरोध वाधक होय । याते द्या ताह 
आग्रह रासिये जो देह नीकी न हीय तोह उस्सव दोय चुक्यो 
होय तब कष खाये । आग्रह्‌ न राखियि तो वेधविरोध वाधक 
होये । सम्पणपवसि तु अनित्य जयंतीत्रततापत्या वेधविराधो 
बाधको मवति । इन दो जयन्तीनक सम्पण उपवास तो 
गोपालमन््को अङ्क ह जो गोपारमन्त न लीये हीय । आर 
सुम्पणे ब्रत करे तो वेधविरोध बाधकं दोय । यतिं शंखचक्र 

दिकं धाय याके अभाव कं । अर वेष्णवमामे वेदमागें 
विरोधो यञ तत्न कन्तैव्यं यथनित्यो धर्मो मवेत्‌ । नित्येपि वेष्‌ 
विरोधः सोटव्य इत्याह साद्धश्टेकद्रयमिति शेषः आशन 
सुदि 9 प्रथमपेवे यव बोवने दश मूृत्पात्रमं जदं चदे षदे प्रति- 


( २७६ ) वद्भपषिप्रकाश । 


दिनि नवीन अङ्कुरित रोय । ताते निच सामी नई राजभोगभे 
समनी । ये साचिकादि नवभेद्‌ कृरि नवमी ताह सुण यक 
तको नवाङ्करीभाव दं । आश्विन सदि १० दशहराको मावस 
भुदायको भाव हं! प्र निशेणको सस्य यादीत शेतङ्ररी 
शेत तारको वागा साडी दिवारीते दलक्षो तास हेय । तासन 
हीयतो शतं अपक । अपान होय तो भेत मर्मर | 
द्शप्रकारफो माव त्व चकारा समरपिके माड दश मोग पर। 
तेसं दश गोदरके पूवा करि सिदृरफे पंच यिप तथा 
मध्य पीरे अक्षत प्रत्यक २ पवाक उपर परे । प्रथु 
जवार ष्र्‌ चुकं जव जवार पवनं प्र उरं | 
जसं ब्रह्मा पृथ्वीको थापे तब सृ अंकित भई । तब दश 
प्रत्येक भावकं स्थापन कीये सिंदूर अक्षत करि परजन्‌ क्किये 
सो उभय स्वामिनी वणविशिष्ट अररागयुक किये} फेर प्रथक्‌ 
जवारा सम्पि जवार इनपर धरे तव अरित भगवद्धिशिष् भये 
आधिन सुदि १ शरद्की अष मगवत्छ्वष्प षडश भक्त 
या प्रकारके अनेक मण्डल अल।किक चन्द्रक करकं चन्द्रम 
निवेश मध्याऽऽ काशपर्यत ममन तहां तह देय दोय भक्त एक्‌ 
एक्‌ मगवत्स्वह्प या प्रकारकी सीखा फेरि अधेराधि पी 
ल[किक चन्द्रक प्रकाश तहां जितने भक्त तितने भगवत्ख 
हप यह लीला मर्‌ प्रकारण सधि अलौकिक ह जो इमा 
रकिानकां वघ्नाहरण लील विषे हिसमे रभि दिखे सो 
धृतिहूया साधन सिद ह इनकी व्यापि वङ्कण्ठमे निचय लीला 
स्थ॒ भक्तनक दशनः. मथी । तहां व॑र भयो “कल्पं सारस्वतं 
राप्य व्रज गोपा मविष्वथ' अर ब्रह्मा गोपीजनको स्वरूपकर 
तथा इनकां मक्षि कं “न श्चियो व्रजसुदयैः पुर ताःशुतयः 


तीस माम! ( २७७ ) 


किल ॥ नादं शिव शेषश्च ओरी तामिः समः कचित्‌” इति 
य साक्षात्‌ शतिकू्पा द साश्रण ची नदीं हनशी मङ्धिरमान 
ओर काकी सक्ति नह ब्म षं शेष लक्ष्मी ये सदकी 
भक्तिको स्वरूप बह्म शिवको गद सेदनद्ररा चरणः सधन 
भक्ति शेपो नापद्रारं कीत्तैन भक्ति लक्ष्मीक बनमाला 
ऽपण द्रा अद्वन्‌ भक्ति इनं सवनो मयाद्य २ 
आर ्रजमक्न कों शुष्य आत्मनिषेदन भरति तति 
दनक भक्ति सवृनतं ष्ठ ह ऋषि रूपा साधन साध्य 
मक्त यातं त्रतचयाभं दिविसमे यलेकिक राधिके दशैन करये 
भीर यतिह्पनको रे व्यापि वेङुण्टछ दशन कराये । तातं 
ओर साधन रहे नाही । उहहिषूपानकों तो कात्यायनी 
दरार अचन माकि शति ख्फलको पषिव्यसनरूग आत्मनि- 
वेदनभाके यति ुपारिक्ानका सक्ति ते धुदिक्ू्पानषी भक्ति 
श्रेष्ठ हं । कार्तिक वदि १३ घनतेरपको इरे तासो वागा तथा 
चीरा हस्यो एसी साड़ी श्याम पीत रमकरिकें हरयो दोय । 
स्याम्‌ शगार मर्‌ उद्रोध॒क गर से पीत जब हरय भयौ । तत 
गुद्खारोद्रौयक भयो } ओंरद तारको वागा हेय तो श्याश्तास 
एकादशीके धिनि परिरं पी ताक द्वादशी दिनि पटहिर। 
धनतेरसके दिन हस्य तास परं । भोफ़लवह्छभम फेनी 
खीर कर । भावके उद्रोधकको आधिक्य चहिये । जपं उदया 
पुणचन्द्र्‌ कार्तिकं वदी १४ हप चतुदशी अभ्यंग एुटेट 
उब्टनों लगाय्‌ चकं तव छुूषुमको तिरक करि पीरे 
अक्षत खगाय बीड़ा पास धरि तपोदक. सान कसय 
फिरि केशर कमाय स्नान कराय अगव करि 
तासकों बागप्रमृति शगार निरवृत्ति श्रीर्जगमे एल 
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( २७८ ) वहमप॒ष्टिप्रकाश । 


प्र उटना लगाये । सो सान सममेकी आतीके समं कहं 
श्यामता कं पीतता दशैन होय । सो पिरे दिन एकं 
होये अन्यवणै होय गयो बागाको सोया सम दो वणं 
पथक्‌ दशन्‌ देत हं । श्रीअंगमं यहू माव उद्रोषक भयां | 
ताते आरती आवश्यक द । खल तास्को वागासां उद्रो 
धकको अत्ररागयुक्त करं तासहै याते किरण प्रसरत मेह । 
एेसो दशैन निन भाम्यशीट मेक्तनकों भयो । तिनको 
दिविारीके समेकी चतुष्पदिकाके भावकं बोध भयो । या 
बागाक्रो वणं अनुरागयुक्तहं तथा रजोगण स्मरोद्रोधकर 
ओर दिवारीको वा निगुण । तथा आअनन्दकीं घमं 
तम शेतं सो ल्यात्मकदँ किच फुटेल स्नेहे सयोग उभयद्‌- 
लत्मकं स्वष्प संपूण संगारषूप एककालवच्छेदेन स्नान 
सम दशन भयो तब तिलक करं सो जयपताका मध्य पीर 
अक्षत करि उद्वोषक मीनकेतु भयो बीड़ा द २ धरं सो. दल- 
द्रयको तृतीयपुमथेको समपेण सुण्या वारं सों ठोकिक 
चतुर्विव पुहषाथको त्याग आतीं कीये सो चार जोतिकरि चतु- 
विध जें भक्त तिनके अवलोकनद्रारा संप्णं श्रीअंगानुभव भये 
छट बेर वारं सो षड्गणेश्वयं टीटासदहित जो वेददशनाथं प्रादुर- 
भूत्‌ तिनको ग्रत्यगानुमव भयो शीभर वारं सो निरातृत्तक अव 
लोकन शीप्रहीदे ओंर याते वेगि वेगि वायिये सो बात्सल्ते 
शीतको समय हे वीडमेग्यहं सो शरंगारकी चोकीपर धरं त्तो 
द्कसां स्नानसां तम ख्यद्पहं ताते भ्रमनिवृत्तिद्रारा खील 
तरका उद्रोधकहं केशरं ठगायके स्नानःशहोय सो तो केशर 
रजतप त॒म्‌ जल स्त त्रितय भक्तक उद्रोघक भयो स्वच्छे 
निगुणकोहं मयो परि सत्व आभर तते स्वेथा तमको दी 


तीक्रा माग। ( २७९ ) 


मुख्यता चाहिये आनंदको धमे तपरीह याते फेरि अंग वद 
कृरनाँ सो जल सच्छहं ताको र॑ंचकहू अंश न रदं यातं अंगवश्च 
पसं करिये सुखद सां प्रत्यवयवमेते जलांशकी निव्रति दोय 
सक्षम अवयव दोय तो अगवश्चकौ बाती करि फिरवि फिर श्या- 
मस्वकप दीय तो एुटेल समपि अगवञ्च करना सो स्नदयुक 
विमकितिः चिक्णः,;एसो स्वप सिद्ध करनो सिनिग्धनीरद 
श्यामर्ेतें रसमर्के ओर गोरस्वकूप होय तो स्नेह उपरदी 
वण श्यामे प्रगट तब कारकं स्नान पीछं एुरेल 
लगाव अंगवघच केर मनक भाव विदित कथिकौ 
प्रयोजन नदीं वश्यं उदां वषाके लिय स्व्यंहत प्रभतिहू 
लीलाविषेषद ओर अतरतो श्याम वा मोर द्विविध 
स्वषटपको समपेनोदीं अधिक सुरगेधते सेह व्यस्तनात्मकरै खल 
तासको बागा नखशिख अनुरागयुक्त करि दीरके आमरण 
सो शुक्रको रत्र अनिद सारभूत पदाथको स्थापन तेजते 
उद्रकं सामी माृषएुवा यह जुदे बूरा बिना सस्वाद नदीं 
तैसं अधर संब होय तबही वकारको आविभाव दोयवकार- 
स्य दुतोषवं'' वकार अमृतबीजहं ““प्रादुभेवति वकारस्त्वदधर 
पीयूष दशनसंयोगात्‌ " तेनामृतेबीजसयुक्तं प्राण प्रियेति 
इति स्वप प्राक ताते शूपचतुदैशी कामस्थिति चोदको 
चरणमेह ताते एसी भक्तिविना यह पदाथंतो प्तं दिवारी 
शपदी तासको बागा साडी कुर्दी श्वेत सतह तरा 
किनारी खाल सथन सलार अतट्शकी वा ॒द्रियाकी 
लाटपटका निशेण अनुरागय॒क्त दीवडा गोपाटवम शयन 
आरती चोपडकी सिंहासनपर दोय पीछे इरी वेष्वे का 
पारे शय्याके आसपास सको लीलो मेवा तथा भिढई तथा 


( २८० ) वृह्ुभपुष्िपरिकाश । 


दीवंड़ा सामथय चोपड़ी चोकीकफे पाह विराजवेकौ चोकं 
सह्सनपर होय पीछे इटडी वेषविको पयर शय्थाफे शौच 
वीडके थाम अंगरागकी कटोरी तथा चोवा छर केटोरौमं 
तथा वरस पास एूरुकी माला प्रच पिकी चौकौप्र 
पिसजें तष सगे घरे भेर परसो भेट बंरिके चोपडके 
आसपप्न धियि आक्षी चोपडकी हेय पे शगार इडो 
दृतनो दीय दार्णला यजा चंदिका क्ुद्रधारका वाज्ञवेद्‌ चोकी 
पमिषानं ओर दृरयी गर्ह वेड हार तथा श्ुद्रवंटिका पीछे 
पोटा्ये सिंहासन बियो रदिये शय्यातत रेके सिदाहन 
ताह पड दिकछाहये पे वारं निकषिपे चोपडको भाष 
तामे गोरी १६ पोडशप्रकारफे भक्तै सालिक सासिक 
साचिकराजस साच्िकतामस राजक्राजस राजस सा 
चिक रजस॒तामक्ष तामसतापसर तायसयजस तामस्‌ 
सांक ये मथ आनन्द पिले १२ भये 
चतुविध भक्त नित्य सिद्धां चार मेद ह वाम भाग १ दक्षिण 
भागं 3 खिता प्रति ३ ठु्ये श्रिवा ३ यह व्यापििङुण्ठमं 
आर अवतार खीला विषे या प्रकार चतुर्विध ई नित्यसिद्धा १ 
श्रीयुुनायुथ 3 अन्यप्रव १ पूष अनन्य ३६ सच्छके भेदे ३ 
चित्‌ १य्‌ ४ खाल रद्के वञ्च पिरे । तमके भदे ३ तथा 
आनन्द यं ४ शत्‌ वघ परिरं ( तमके भेदके ३ तथ आनन्द 
थ & श्वृत वश्च परिरं) आर चतुविध जे मदं से! मगवद्धादवि 
शि हं । विपरीत तव इनम स्ववणे पीत ह मगद्रणं श्याम हैँ 
श्याम पीत वणे दोउ एकेह ये ४ देर च्च पिरे मिरे १६ 
भथ पाषा ३६ सो तीनो सुधां कीड़ा दैवभोग्या १ भगव 
द्यां २ सवा भोग्या ३ पासा प्रति १४ अवयव द विदयाहू 


तीरा भाम। (२८१ ) 


४ 


चोरे है १९ विम निपुणवुक्तता जतावत दान कत ह तार 

सुधा ३ विवेकं दन खण्ड ९8& हं सो बन्ध ८४ ओर्‌ इन्प 
जेसं आधार तैषे शक्तिद १२ बीरदथिया एस्या गिय 
क्था २ दुष्टचेख्योजेया विय्राऽदिद्यया शक्तया मायया 
विनिषेविता १ येह शक्तिद त्ति आधार द ग्निं ९६ 
पन्तं भये समे प्रयुके सम्बुख दक्षिण भाग ओर्‌ यापमागके 
सम्युख तुय्य प्रिया ई। खल रजोगुण युक्तं प्रसुको यूथ हस्यो | 
उभय प्रीतियुक्तं दै ताते दक्षिण मागका यथ श्याम वणं प्रियं ह 
ताते वाममागक यूथ शतनिष्रेणह सो तय्थंप्रियाण्छे यूथ चार 
को एकत्र य॒थ सो याते “विभावामुभाव व्यभिचारियोगाद्रस 
निष्यतिः" विभाव आवन विभाव तथा उदीपन विभाष 
तथा अतुभाव्‌ १ व्यमिचारीभाव ३ तति चारकं युथ १ रण 
कालिङडो) “एक अनृएम अदत नारी ननकेन रोषीस चोन 
सोरह चरन्‌. वहन हँ चारि १ चतुरागनसो भ्रीति तीन एति 
ताके इकडस दने । नेन श्याम शेत आरक्त इरित पद चर्त वे 
बोल नहीं वैन २ राजस सातिक तामस निष्ण यम दरशन 
को आवत । मग्र भये सायुज्य युक्ति एल अिविधड१ देखं सख 
पावत ३ इह विधि खेर रच्यो वृजमण्डल दीप्‌ दिवारी प्रण 
दिखाई तयंहूपके यूथ विराजित छविपर द्रारकेश बिजाई 
 सालिकादिवत जो रस भेदह सोमेषा मिगहकेरसको आसवाद 
अंगराग चो बीड कपुर बणे श्यामकरि चतुर्विध यक्तकीडा 
दीषडा आङ़्ति श्यामके भेटसो शेडसो सहदे ससो कौडाकी 
उत्कंग आर्वीहूचोपडकी होयचोपड्वारस) रसपरवशतपहित 
मोदित दोय भाव वारे अ्रहूट मङ्गला आतीको रा्रिके वागा 
कं दशेन हीय ताते ओदक ` विराज श्रीयखदहीको दशेन 


(२८२) वृह्टभपष्िप्रकाश । 


होय रािकी लीला गोप्य है तते कागाको अच्छादन आरी 
तेहि गोप्य ह वही वागापर शङ्कार हीय यहं यख्य पक्ष ओं 
यू पक्ष ई जो बागा बडो करि प्षानकरं फिर यदी गागा 
पिरे इल्दीके तुस लाल सूत किनारी रुपहरी गोकणा- 
कार्‌ रा्रिखेलमे खर गोदी आपकी ह ताको माव सूचक 
लार तुरा ह तथा श्रीहस्तमं पीताम्बर रहे सोऊ नारगीरकी 
द्रिया्को वा केशरी दरियाईको अत्रकूटकफे भोगम अनसखड 
भोग प्रभुके आगे, निपट अगे माखनमिश्री रासिये सखडी 
भोग अनसखड़ीफे परे ¦ प्रोदृभावके मक्त अग्रेसर दै । 
तातं अनसखडी पासंहै कोमल भवक्के सज ताते सखडी 
दरि संध्याआतीं पीछे संगार बड़ दीय तष रही रहं तुरा- 
वड़ा करिये माहदूज अभ्यंग वागा सथन लाल पाट द्रियाई 
वा अतल्शके हर्या चीरा शृगारभये पीडेभोगमें खिचडी घी 
संधानो दही पापड़ कचिरिया प्रभृति राज मोगमें दी सात 
अधकीमे कहु अत्रकटकी सामग्रीमेतें राखिये सो गोपाल- 
वम राजभोग आयक पीछे तिलकं आत्तीं पीछे थार 
संवारिये अवतारटीखाविषें ऋषिषूपानको कोमल मावव्यापि 
वेकटमे ओयश्रनाजी संवधी माव जलक्रीड़तें शीतसंवषी 
पारको बागा तथा उष्णभोग अमते शीतल मोग गोपाष्टमी 

कुरकाछनीको शगार अभ्यंग नदीं यातं जो दनटीटाकी 
एकादशी तथा रासकी पन्यो तथा गोपाम ये तीन उत्सव 
अवतारलीके ह तातं अभ्यंग नहीं तथा नये वश्व नदी वदी 
मुकुट काछनीको शगार तथा गोपाल्षदभमें नई सापथी नहीं 
ये तीनो टीला व्यापिवेकमे पदा ह अवतारलीखामे दिनको 
नियम ह ताते वादी दिन होत टीषछा सदा ह वनम पधारिके 


तीसरा माग। ( २८३ ) 


टीला किये चतुर्विध पुरुषाय तथा दशरथ मिले १४ रसक 
टीला दनम किये षंदावने श्रीमास्‌ यह घमं १ कचिद्रायंति 
यह अथे विच्च कल्दसानां यह काम ३ मेचगंभौरया वाचा 
यह मोक्ष ® येह च्यार रस्‌ ई एकायनासौ द्विफरघ्चमूटन्च- 
| तूरसं इति चकोर कोच ह्यति दशरस चकोर 4२१ कच वीर२ 
चक्राहुकरुण ३ भारद्रान अद्भत वर्हिहास्य^ व्यात्र सिहमया- 
नक क्कचित्‌ कडा वीभत्स७ नृत्यते रद्र ८ कृचितपदव शति 
९ अपरे हइतभाक्ते १० यें चदे रसकी टीला वनम किये इनको 
स्थायी भावके प्रदशैन व्रजमे अन्तग भक्तनकों जतावतरं 
अरकं र सो घम अथं काम मोक्षको स्थायी माव । गोरजच्छु 
रत्व शोभाधायकतं रतिकी उत्पादक याते शृगारको 
स्थायी भाव गोरजब्याप्तते जगुप्सा भई सो बीभत्सको स्थायी 
भाव वद्धहे मोरको सुडट अम्रनिमित्ततं बीररसके स्थायी 
भाव जो उस्साह सो भयो ओर मरके पह्को वौँपिके युदुर 
सिद्ध देख आश्चयैको स्थायी माव जो पिस्मयसो भयो 
वन्यप्रसून बनसंवधी पुष्पै । याते वनकिषे प्रीति ३ । पिरहू 
वन्‌ पधार तो यह मय मयो सो मेयानकको स्थाय भाव 
ओर भरसून दै प्रक्षा सूना दै । तत्काल मिलाय एेसेको 
धारण कहा । यातं हास्य भयो सो हास्यको स्थायीमाव रचि 
रक्षणं एेसे स॒न्द्र नेभके दशन करनकेों वनम न गयो जाय 
ताते मयो सो करुणाको स्थायीमाव चार्‌ हास देखिकं भया 
रोध याते जो हम तच्च रं आपएु दसत हें यद रोद्रकोयी भाव 
वेणुको कणन सुनिके प्रयत्न शेथिस्य भयो सो मिद्‌ यहं 
शांतरसको स्थायीमाव अनुगेरनगीतकी्तिः अनुचरकरिके 
कीमिमायेको अधिकारदै। या करके सेह मयो सो भक्ते 


( २८४ ) व्टभपुशिप्रकाश 


रसको स्थायीमाव या माति 3४ रसकी खीला जो वनम किये 
ताके स्थायीभाव विशिष्ट व्रनसों लीलास्थ मक्तनको दशन 
कराये प्रगोपनी ३११ अर्भ्थग पीरे पाटको बामा छार पाटको 
वागा केशरी कुटी अथवा शेत कुर्दी साड़ी खुली प्रको 
रुदैको वागा यहां रनद परर आदं युम यद्रान हीयता 
सुमे देवोत्थापन जो सवरं देबोत्थापन होय तो राजमोगमे फ- 
लाहार संश्को देबोत्यापन हीय तो शयनभोगमरे फटहार 
वे भेत्‌ संड़ीको चक्‌ स्‌ मंदिरमं परिये निज मंदिरम्‌ तथा 
शय्यादि नदीं जा गैर देवत्थापन हेय ता मेर चकृके 
खंडं यकार भरे ओर धिक करनेदहेय तो ओर भातिके 
रग भरिये गेडरीको मंडप केरे १६ को < को ९ के जेसो रो- 
कृयं होवे सो केर वीचय चोकी धियि चय कोने दीषी पर 
दीवा घारेयेःदवी न हीय तोभृमिपे परिये सवेरे भङ्रन हीयतो 
नुगारमोग सरे पे प्रषुके मंडपे पथराहये नदीं तो उत्याप- 
नभोग्‌ सरे पठे पराह्ये पं देवोत्थापन तीन्‌ बेर कथये 
ओर छोटे स्वकप होय का शाल्राम वा शीगोबद्धेन शिखको 
प्रान पचामृतसा कराइये पडे अंगवन्च करि शुगार करि पष 

इय धूप दीपकारि छोरी रोकारे आने षरियि।(योकरीम वेगन 
शकरकंद्‌ !सवाड़ा नये चणाकी माजी अटे बेर गड यं दस्तु 
कृचे सवारेविना रखिथे जो यख्य स्पषटप म॑ंडपमे पधरिहयती 
राके चार भोगम तो एकं मोग मंडपम्‌ वारये तब राधिका 
तनि ३ भोग अवि आरती करि सिंहासन पर पधराय राजमेग 
धारये भौर छोटे स्वहप भंडपमे पधरि होय तो धप दीप करि 
आतकरि पराइय तव शातरिको चार भोग आरव \ यह भाव 


(> क = अर$ 


जा स्य ता नयणक इता यातेसगुण ब्रेवघह सो जगावतह 


तीसरा माम। ( २८५ 


तातं तीन वेर देवोत्यापन्‌ भैडरी रसम्‌ ई तत, याक मंडप 
मध्य अर्थि से इनकी खांडित्यरीतिकी वक्रोक्ति 
षोडश माव विकार द “एकादशाभी मनसो हि वृत्तय आङ्तय 
पच पियोऽभिषानः ॥ माजाणि कर्माणि एं च तासां व्ह 
ति हैकादश वीरभूमीः "' 3 ईदिय ११ तन्माश् < मिटे १६ 
है ताते १६ भडरी नायका अष्टविधं खंडिता १ विप्रटव्वार 
वासकसनाभिसारिका ॥ कलूतरिता चव तथो्छंटित 
प्रा ॥१॥ स्वाधीनभतेका चेव तथा प्रीपितमदेका ॥ 
सभोमे विप्रम्‌ इत्ये नायिकाः स्परताः ॥२॥ ता 

भक्त चरतविष द ताते चार मडपमे दीवा करे सोरस्र उदी 
पन करे पचाभ्रतसों शयान सो प्रभूविषे निदाषभावकी स्थिति 
रहै फलादिक काच धरन सा वय अपकर अङ्कुशं तख- 
सीसं विवाहे ताते दलसी अन्यस्य न्‌ होनदेह्‌ ताते सबको 
अभीष्ट विबाहकफे चार भोजन तादे सामिको जागरणं चार 
भोग अवतारखीलखा विषे कुमारिकानको पतिमाब है ताते तुट- 
सकि विगहंवगेत इनहूको विवाह इनको प्रतिभाव दहै 
भक्त उभयलीराषिशिष्न ई कितनेक मक्तनको तरजरीलम 
हीं अंगीकार करितनेनको राजलीलाभं अंगीकार जसे नदार्दिकः 
परभृतिनको कितने मक्तनको रजलीलामही अगीकार वरज्टी- 
लाभ न्ह जेषे वसुदेवादि प्रभृतिनको) किंतनेक भक्तनके) 
व्रजखीटा तथा राजलीलामे दोखनमं अंगीकार जश्रीयसुना 
जी उमयलीलाविशिष्र जतायवेके लिये तुय्यप्रिया यह्‌ नाम 
है कािदी चतुथ हं याते तसे मारिका उभय रील ति 
शिष्है उत्तराधंकी सोलमे अध्यायकी सुबोधनीमं लिखे नन्द्‌ 
मोपककमारिका मगक्ता द्वारकायां नीताएव द्वारकमाहाप्म्य 


( २८६ ) वह्धभपुष्िप्रकशि । 


अयोदशाध्याये “अनुयाता भेगवता ततस्ता गोपकन्यकाः ॥ 
नमस्कृत्य च गोविन्दं यद्युः सवो यथागतम्‌" ॥ 3 ॥ इति 
वाक्यात्‌ याते गोपीचन्दन द्वारकामें हं । श्रीयसांदजीको 
उत्सव पौपवदि ९ श्रीपादुकाजीको अभ्यङ्ग राजभोग स्ख 
नुदो मोग अवे प्रको आरवी करि श्रीपादुकाजीकां तिलक 
आर्त यह शक्य स्वाथ परमां दं स्वाथ तो सधको अनु- 
भव वेणहकों हे वेणु अनुभव आपु करि ओंरकां दह यदा आर 
सो देवी तिनको उपदेशद्रारा सुधास्थापन यह प्राथ अर 
परमाथं तो जीवयमृताकिवि दास्यं यहभगवद्राक्य इ । वाक्यं 
वन्धे । ताते वाक्पति सुतको आविभि होय । तो बह्पूणं 
वन्ध होय तव सुषारसको आषिभवि करि स॒ख्य स्वामिनी 
द्‌सखकी. पाथना किये । स्तो अक प्रण्ट किये । अतएव 
शतिप्रतिपाय सो व्रह्म यहं श्रीआचायेजीको स्वरूप सुधाह््प 
त्ते ज श्रीकृष्णचं द्र साक्षात्‌ बेदके वाक्यात्‌ त्या द्या साक्षात्‌ 
सुधाके दाता अदेयदानदक्षश्चेति ओर अरगसंहिजी षिषे वेण 
मावते देहमाव विशिष्ट जो गीतके वक्ता स्यो ह्या मदाचोया 
प्रकत पृष्िमागके प्रकाश क्तौ ते पुरुषोत्तम यातं गुजर 
भाषामं कें । पणं ब्रह्म ओलक्ष्मणषत परषात्तम भ्रीविटख- 
नाजी इति शेतवाराह कल्पीय श्रीकृष्णावतारगीताके वक्ताहं 
इनमे गीतके वक्ता जा समेदं त। समह पुरुषोत्तमाविभाव द र 
वैर तो मोक्षके दाताहं सो वासुदेवकायं “कल्पेस्मिन्सवेमुक्तयथं 
मवतीणस्तु सवेतः॥" इति आर धां तो षदा श्रीकृष्णाविभा 
वृह ताते उपदेष्टा पुष्टि मागके सदा इई गीतावक्ताकी 
पषेदा आषिभाव नह अतएव निषन्पे “ सूषं तत्त सव 
गरूटुं प्रसगादाह पाण्डवे" । सबकां तच आर ग्द 


तीरा माग। ( २८७ ) 





सो प्णके योगते अजेनसो कहे पण्डवे अजेन प्रसंगात्‌ एण- 
योगात्‌ आह किंचित्‌ । भारतम युधिष्ठिरको राज्यप्रापि पी 
अजेन प्रमुसां विज्ञप्ति किये । पू वेयुपदिषट ज्ञानं मम विस्मृतं 
तद्रद ` तदा भगवानाह तत्त योगयुक्तेन मयोपक्रम्याघूना 
प्रकारांतरेण कथयिष्यते इति निषन्धे जसे श्रीरसरिजी 
विषह ये दो भाव पणर माव किंच नोमी दिन प्रास्य । 
ताहृतें दो भाव पणे कोर बयोतकं नवमीं नांमीको अड्‌ 
पूणे अंकनोहं द । आगे तो फेर पटे अरे । ओर नो 
ष्टे तोद नादीरदनो ओर नो ३८ दीय एक ओर आठ 
नो पिर अरह ने सताहश सोदेह भर सातनोरेसो 
९० नोह रदे याको आशय यह जो जसं नके अंककों एसो 
पक्षपात ९० तंहि वटे तोदूनोदी रदे तेसे द्यां क्ते 
उद्धारको पक्षपात सजातीय वा विजातीयुकौ दुःसंग होय तोह 
निवेदनांतर त्याग नदीं । श्रीपादकाजी विषं साधन मक्तिरूप 
चरणारविन्दको दशन करि फलदप आखमक्ते तादीको भावं 
विचारनों । ताति मोग धरनों । तथा तिरक करनो ओर षागा 
पाग न परं । ओदनी वा रजा ओट सो द्रशनम्‌ चरणार- 
विन्दही आवतं । माह सुद ^ वसन्त पचमी । अभ्यट् 
रदं के वागा उपर शेत पाटको बागा श्रेत इलदी 
सिरासन वश्च पिछिवाई चन्दोवा सव शेत साज राजमोग 
सुरे पी खारी १ जलभर लाख्वघ्र सुतर रपेर श्चारीभे खन्‌ 
रकी डारम देर खोस तथा सरसोके एर एसो वसन्त सिद्धकर 
सिदासन आगे घरि वसन्त खें । पी मोग तो परे दिनरी 
| आवे ओर डोर ताह नित्य वसन्त सखे ताम ज्ञारीको वसन्त 
प्टठे पञ्चमीके दिन वसन्त पशमीको कामको जन्म हे वसन्त 


तिन 





(२८८ ) वह्मपुषिप्रकाश । 


तहे सो कामको पूनन करतुर भोतिक काम लखफिकं विषैरं 
अध्यातमक कामके रुददाह फिये आधिदंविक काम भगवान 
आपु हें “साक्षान्न्मथमन्मथः' इति आधिदेविक कामको 
धिदैविकं वसन्त ऋत्‌ पूजन केरत ई केशर चीवा अवीर 
ग्रलार इतने फर पूजन तदां केशर वामभाग वणंसाम्व चोषो 
भगवद्ररण श्याम अवीर शतत द्यस्यप्रसन्नता शुटाख्ते अतु 
राग दुपहरकों शथ्यापास केशर अबीर गुखाल इतनां रहे चोव। 
नही घ्य तोह #डा भक्ताथीन हती शय्यापास कीड। मगव- 
दधीन ह ताति चोदा नदीं खव शेत साज यात जो उख्य निरु 
णक फत्‌ हं फेर रीन पाटे वागा १४ चौदश तई परं । 
स्री वन्त धरनो सो पष्पफएल युक्त द प्रगोयनीको 
अक्कुरित दै । वसन्त पञमीको पुष्पित मयो दिनि ३० 
मी ताईं उहीपन कीड़ा ई दश मेक्तजनके मावकरि तात 
वसन्त गावत ह हारी डंडो अभ्यङ्ग वाभा. सतू शतपाग 
शत अवते हरी तई पाटफे वागा महीं २ रङ्गीन पतक 
पगा दायसो छठताह्‌ पहरं हीय उडी रोप्यो सो कन्द्‌ 
पको आयेपण किये फाल्गुन कष्णपक्षकी & तें उतरे ३० 
ता३। १ मस्तक २ नेर अधर ® कपोल 4 कण्ठ & कक्ष 
७ युगम ८ ॐ ९ नाभ १० काट ११ गुह्य १२ जवा १३ 
घोंट 39 चरण १९ पदगुष्ठ यादी प्रमाण १ ते पहं १५ तो 
चदं शृ १ पदागुष्ठ २ चरण ३ घोट जंघा ५ गुह्य & 
कटि ७ नाभि ८ उङ्‌ ९ युग्म १० कक्ष ११ कंड १२ कपो 
१३ अथर १४ नेर १५ मरस्तक यहं प्रकार अलोकिक मावा- 
त्पकरह लोकिकबदि सवथा न राखनी आख्वन कीड़े मदीना 
प॑त ताते घमार गावत श्रीजीको उत्सव बड़ अभ्यंग बागा 


तीसरा भाग। (२८९) 


केशरी चीरा हस्यो ुम्माषिभावतं बागा केशरी हस्यो चीय 
उत्सव दीय मख्य श्रीजीको 9 तथा गोर च॑द्रमाजीको २ 
दोय उत्सव रुप्तस्थान भेद तथा आधारभेद्‌ मिलि चार 
उत्मव श्रीगोककुक चद्रमाजीके इदँ 9 उत्सव ओर & मंदिरे २ 
उत्सवे फाट्युन शुद्क १३ ते खेट वड़ो शयनआतीं समं 
गुलाल उड हरी तोई ॥ दोरी ॥ अभ्यंगवागा शेतपाग भत्‌ 
राभिकों हरी ` मंगरी मो आरोपण तेजोमय दहं यह बोतन 
किये ट अभ्यंग वागा चेत पाटको कुटी शेत वसतत पंच- 
मीको शगार ओर डलकों शगार एक ंगारभोग सरे पीछे 
डो वेढे सो सू्यौदय परिठं डोर बेट ते आशे डोर उत्सव 
उत्तरा नक्षते अरूणोदयसमये कायः इति प्र° टछिखितत्ात्‌ 
यारीतें डोरं उतरे पीछे राजमोग अवे यह निङ्कुंज कीड़ा 
ह तातं निजमंदिरमे लन शुं अत एव उोलतें उतर 
वागा उपरको यखाल सब पोछि भ्रीयुख पोछे आभरण 
पांछिकं पहरावनें पोछे राजमोग आयेगवेको निज मादरम 
पधार मोग तीन सो वामभाग दक्षिणभाग रक्लितापरभति 
समस्तकों ताते तीसरो भोग बड़ खे व्यार सौ 
खे तो इनके चतुथं खेरतं प्रथुको यह लीला अयिकार 
विना विशेषभावनीय नदीं चेसुदी ९ रापनोमीं श्रीराम 
हास्यावतारहं अभ्यंग केशरी बागा कुटी साड़ी या उत्सव 
कों संपणे व्रत रामनवमीप्रयृति व्रतानि मगवन्मागें कत्त 
व्यानि इति वाक्यात्‌ याते श्रीनंदरायजी या उम्सुवकां जन्मां 
तर एखाहार करत तातं रजभोगं सरे पीछे जन्म हीय 
उत्सवके मोग संग फलाहार मोग अवे वसंत त॒ पष्पित्‌ 
होय पजतँ ताते डक पीर जब फू अवं तत्रते फूल मंडली 


१९ 





(२९०) वहटभपुष्परिकाश । 


होय सिहासनक्षी मंडली अक्षय तृतीयके पहर दिन तोह 
होय ओर्‌ शय्यामंडटी तथा सांगा्माचीकौ मंडली एर 
होय तो वैशाखसुदि २ तोर दोय वैशाख कृष्ण एकादशी ११ 
श्री आचायेजीको उत्सव अभ्यंग केशरी कुर्दी वागा दे 
वेदको वा पिडा केशरी साड़ी श्रीपादुकाजी विराजत ह।य 
तो अभ्यंग राज्ञमोग संग जदो मोग अवे प्रभुको आरती करि 
श्रीपादकाजीकों तिरुककरि अक्षत कमाय बीड़ा यारि स॒धियां ¢ 
चनी वारि आतीं करिये यह प्रकटय पराथ तथा परमाथ 
पराथ तो देवी जिनके उद्रारथहं “देवीं सृष्टिम्यंथा च भयानि. 
नपफररहिता देव वे्ानरेषा इति पराथतो मगवद्थं न पारय 
निरवयसंयुजां इति अत एव दौड भाव सख्य मगवद्धाव तथा 
दास्यभाव तहँ मग्छद्वाव तो अथ॑ तस्यं विवेचितं न हि षिव 

श्रानराद्राक्पतेरन्यस्तञ पिधाम मानुषततं मां व्यासषनच्छरीपतेद 
त्वाज्ञां च कृपावरोकनपटुःयह अशेषमारास्य ओर दास्य्भावं 
तोति श्रीकृष्णदासस्य वह्टभस्य हितं वचः'यह्‌ अशषमाहा- 
तम्य देवीके उद्धाराथंप्राकल यति श्रीभाचायैजीनको प्राकख 
चिदानंदसद्रपः सत्‌ पुषटिमागमें तच्छ २८लोकिक्‌ निषपण किये 
तेसं अरेफिकतत्व 4 निरूपण कयि श्रीजी तथा सातो स्व- 
श्प यह त्व ३ श्रीवहभङ्कर २ श्रीगोवद्ध॑न पवेत तथा अपने 
मागेके भ्रेथ यह तत्व ३ श्रीयघ्ुनाजी यहं तच % व्रजभमि 
यह्‌ पाँच तत्व इनको आशय प्रथम तच्छ जी तथा सातो 
स्वहूपयातेजोश्रीभचायंजीकोनामराटीटेकतात्प्य सटी 

लाम लिखि षोड़श गोपिकानां मध्ये अघ्र कृष्णा भर्वति तहं 
श्ीवैदावन स्थिति लील श्रीजी शीगो्करस्थित सातां स्वषप 
स्मरण श्रीजीको करनं तथा भावनाहू करनी “सदा सवीत्मना 


तीसरा भाग । (२९१) 


सेव्यो भगवान्‌ गोडटेश्वरः॥स्मततेवयो गोपिकाद्ररे कीडन्छदावने 
स्थितः ॥ "" इति श्रीजीको कषयो कीर्तिसेवाकी अपने प्रभके 
मंदिमं न करनी मेवा सातो श्वहपके जो जा घरे मंहिर 
क रीति सेवाकरे व्यापिवेङ्कुष्के पदाथैकी प्रापितो सेवा कयं 
याको निष्कषे सेवा कृरतहं सो मौतिकपदाथ सो या सेवकं 
आध्यात्मिकं केर तो आपिदेविकको आविभौव होय यातेपिद्धा 
तमुक्तावली ग्रथप्रगरकियेगेगारषट तसो निणेय यथाजलं तथा 
सवे यथा शक्तया तथा वृहत्‌॥यथा देवी तथा कृष्णस्तघाप्येतदि- 
होच्यते' गङ्ञादशमी १ जसे गगा भोतिकी जषा तसे प्रपंच 
भोतिक जसं शक्त्या तीथषपा आध्यासिक वहत्‌ सो अक्ष 

पे गँमादेवीषपा आधिदेवकी पूर्तत तैसे आधिदैविक 
कृष्ण्‌ तहां जो जाको आध्यात्मिक तादीके आषिदैषिकको 
आिमाव दोय आध्यासिक मेमि आधिदेषिक सरस्वतीको 
आविभाव न हीय तेस सेवामें जा सामग्रीफो जो आध्यातिमिकं 
ताहीके आधिदैविकको अविमाव दोय तहां यद विक श्रीजी 
सातो स्वह्यके द्यं श्रीभचाय॑जी श्रीगुसादैजी आपु सेवा रं 
| ेसो व्यापि वेद्ंटीय पदाथके आविभोव सहित किये याते हतो 
आधिदैविके आषिभोवसदहित सेवा आधुनिक बारुकमवाकरे 
सो आधिदैविकं केखेकी श्रीजी सातं स्वकूपके छं अपेक्षानदीं 
द्यांतो गलक आधिदैविक आविभावसहित सेवा करतो इन प्रति 
आपिदेविकको आविभोव हय वहां तो स्वतः सिद्ध दोय ्चारी 
व्यापि केकरटीय श्चारीको आविभावं दोय जलम जलका सिह- 
सनम सिंशसनको एसे सब वस्तुं जो जाको आध्यामिक- 
ताके आधिदेविकको आविभाव होय तातं श्रीजी सातां स्वह 
पके द्यां तों व्यापि वेक्ुटीय पदाथके प्राकलपूवंक सेवां करं 


(२९२ ) वृह्भपषटिप्रकाश । 


¢ 


ओर श्रीरुसाईजीके वालक सवनके चर तथा वेष्णवके व्र ती 
सातो मन्दिरमे जो जा घरफे बाटक तथा वैष्णव जंजाघर 
के सेवकं सो अपने अपने मदिरकी रतिर सेवा कृर 
सामग्रीमे तो ्ञाामें ्ारीको आविभौव जलम जलको 
या प्रकार सामीमे करं स्वषूपमें स्वहपको ओर अपने 
हदयमेंह स्वक्पको आविमाव करे तहां भगवदाङृतिम 
मभ्यं स्वरूपम आविभोव आक़ृतिसाम्यादक्घितेः “प्रं य॒त्र 
दस्तस्तच इस्तः मद्बथवेषु तच्तदवयवाः "' हृस्तमे हस्त या 
रकार प्रत्यकं अवयवे जानिये ओर भक्तकं तो आत्मा 
पिषेदी मगवदाविभावहं स्वात्मनि तं प्रकषण पश्यतीत्यथं 
रां मखम त्तानी पद्‌ ई सो ष्क ज्ञानी नदी किन्तु चतुष्र- 
यज्ञानवाच्‌ ज्ञानी अहता नि्त्ति १ ममतानिषत्ति २ 
स्वात्मनि अक्षरखेन श्रह्मात्पकेन ज्ञान ३ प्रपैचे अक्षर 
्रहमात्मकत्वेन ज्ञान ९ ये चतुष्टयविशिष्ट सो ज्ञानी ये चारोकी 
पर्ति दूसरे जन्ममे सिद्ध होय ओर भौतिकं सभये अक्षर 
भावना किये विना तब छोकिक मोम.दोय तो हेवा फलोक्त 
तीनवाधकमें को एक वाधक होय या जन्ममे तो प्रपञ्चजो 
सेवापयोगी पदाथ ता विषे अक्षरत्रह्मात्मकतेन ज्ञान करे तो 
अलोकिकं मोग होय तब याक नियामकं परषोत्तम होय ओर 
उद्रग 3 प्रतिबन्धर छकिक मोगदे मनकी अन्यपरता दीय तव 
उद्वेग होय तनक अन्युपरताहोय तप्‌ प्रतिबन्ध होय ईद्वियकी 

यपरता हीय तष लोकिकं भोग १ मनकी अन्थपरता हयं 
यातं सेषोपयागी पदाथमं सवथा अक्षरमावना करिये । तव 
अलिकं भोग होय । अरोकषिक मोगस्त॒ फलानां मघ्ये प्रथमे 
प्रविशति फर २ मध्य प्रथम फर सेवोपयोगी देहो वा वैकुण्ण 


9. 


तीससय भाग (२९३ ) 


दिषु यह देवभोग्या याको अनुभव होय यथपि पथम फल 
तो अलोकेक सामथ्ये सोतो स्वां मोग्या सुषा 
सको दान तो हेयं एर्फे पे होप । तति प्रथम्‌ 
प्रविशति यामे प्रथम पदं सौ सेवोपयोगी देशम या 
पलकों नाम अधिकारहं अधिकार होय तो अगले फ होय 
यापं स्मरणं श्रीजीको करना । “निवेदनं तु स्मत्तेव्यं सवेथा 
ताहशेंजनेः॥ स्मत्तेव्यो गोपिकाषन्दे कौडच्‌ वृन्दावने स्थितः 
इति चसेवा सात मन्द्रिकी रीतकी करनी सेवादी संषकथमेरं 
““कृष्णसेवा सदा कायां मानसी सा परा मता" इति जो भ्रीजी 
तथा सातां स्वरूपको प्राकख महाप्रभू न करं तो स्मरण 
कोनको करं तथा सेवा कोनकी रीतिकी करे ततिं प्रथम तच 
श्रीजी तथा सातो स्वप ऽ अब दसरो तच आीदह्भङ्कुल उप- 
देश विना सेवाको अधिकार नरीं उपदेश तो स्वद्ुख करिकें 
““अस्मतद्घुलं निष्कलकं शरीक्कष्णेनात्मसाच्छतम्‌ इति'' गुरुके 
टक्षण करदह “कृष्णस्षवापर वीक्ष्य दमादिरहितं नर॥ आभाग 
वृठतच्ज्ञं भजेनिङ्ञाघुरादरत्‌॥छृष्णसेवापरायण रोय देमादि 
रहित होय ओमागवतकों आदरपूवेक भजन्‌ करे तच्च जानिवेके 
लिये अव कहत द्या नरद सो जीववाचक ह वा देह वाचकं 
है तौ श्रीभाचायंजीको नाम (स्ववंशे स्थापिताशेषस्वमाहा- 
त्म्यं स्मयापहम्‌'' ॥अशेष माहास्यसो जनोद्धरणरूप माह- 
त्म्यसो अपन वंश विषे स्थापित पद हं श्ट वंश हं ओर दभादि 
रहितं नर यामे नरपद कहं यह. नरपदं जीवगत पंस्तव किये 
तो घ्री त्था पुत्री को वपृरुष हं उनह्को उपदेशाधिकार 
तातं तीन विशेषण कहं कृष्णसेवापरं १ दंभादि रहितं 

श्रीभागवतचखन् ३ ये तीन घमःख्री तथा पुर्रीमे नरी 


(२९४ ) वृ्भपुषिप्रकाशथ 


कदाचित्‌ ये तीन घर्मं पुरन विष उन हय तो उपदेशाधिके 
कैसे होय द्यां यह समाधान जो आधृनिकानायपदष्मापरपि 
सेदाभावेपि तन्भूलभूतानां प्राचामाचायाणां तद्धे 
गवदृद्रगृहीतत्वेन सवोँपपत्तेः इति भक्तिसे आड्नेक बाट- 
कृन्‌ विषे तादश सेह नहीं तोह पराचीन आचायनके सेदईसोः- 
भगवान करि अनुग्रदीतद अंगीक्ृतंहं ताते बार्कद्रारा उपदेश 
भयो भगवान्‌ अंमीकार किये यह विवेक भगवदीयके घरमे 
आसुर जीव पण्यते देवी देहं पायो तब नामोपदेश मार होय 
प्रतु निवेदनम॑ततमो देवीकोंदी उपदेश दीय अब जेस कुष्ण 
सेवा परं ईमादिरहितं ओीयागवततच््णं ये तीन धमं दीय तो 
प्राचीन अचाके हद्सेहते अंगीकारदे तेसेये ३ धमेन होय 
ह्‌ पूवकनेह दाटयेतं अंमीकार तो नरत्व न होय तव सेहे 
अंगीकार न हीयते श्वी प्ीनकफारपदेशाधिकार सिद्ध भयो 
तर यह समाधान शुस्यगुह तो श्रीभाचायजी यहाग्रभु चर 
स्वरूपसो उपदृशदान करव हँ याते नरत्वं सो स्वकूपावगेतं 
याते नर्व अपेक्षत भक्ति दंसमे प्राचीन आचायेनको सेह 
टट कृद वाते सहतो पञ तथा घी पुत्री सब वंश प्रति ह ओर 
उपदेश देना सो नरस्वहूपते ह तति नरत्व आवश्यक सेह 


क 


सो भक्ति मकतितो प्रमपुवेकं सेवा मज घातुको अथं सेवा 
क्षिन्‌ प्रत्ययको अथे माव भवि क्तिच्‌ भाव “सो रति्दैवगदि- 
विषया माव इत्य भिधीयते “ भाव रति सो रतिसहम प्रीति ये 
एकके नामं सो प्रमपूवंकं सेवा कनो तो ब्रजरत्राके भाव सो देँ 
सोतो सब वशपरत्वह सेवा पुत्र श्ची पत्री सब करे सुल्यपक्ष तो 
यह तहं यहं प्रकार गादी नदीं बेढये तशं ताह सृष्टि राखी 


चाहिये न रासिये तो सेवा कसं सिद्ध हय जसे वैशपद्द त] 


तीक्तरा भाग। (२९८ ) 


सव परत्वहं इन्‌ नरपदको देह गत पस्को व्यार्यान किये 
तेसं जीवगत पुस्त नरत्वरं तब स्वी तथा पुषिकोडं अधिकार 
भयो वशके उपक्रमको प्रयोजन भक्तिविस्ताराथ तहां मशप्र- 
भुके तीन नाम युवि भक्तिप्रचोरकञ्ते स्वान्वयज्ृत्पितास्वर्वशे 
स्थापिताशेषस्वमाहातम्यः ३ यवि विषे मृक्ति भक्ति सोसेवा 
ताके प्रचाराथं अन्वय जो वश वाकं कृति सो कृति भिखप्रका 
रक पिता प्रया प्रकारकीं न सुविचाक्ृेत वश वशीयनमे 
तादश जनोद्धरणष्डप सामथ्यं न होय तव कैसे उपदेश दद सेवा 
दान करं ताते जनोद्धरणषप अशेष माहास्म्यको स्थापन किये 
वालकत्ववच्छित्र सवनम स्थापनकिये तहा सखीभस्यह व मादी 
प्र मुख्य रहँ तासों बेटे तष पतिक अविभोव इन विषं भयो 
तब उपदेश देह बीड़ा अरेमे परंतु इतना मद जो स्रीको अद्धाग 
संबंध ताते अद्धोपदेश भयो फेरि कों मादी बाटफ बेरे ¦ 
तष फेरिके वह उनपास उपदेश छेयतो बाधक नदीं वेस पुबरीहू 
मुख्यै तब इनहूमे आविभकवह परंतु इनके एकदेश संबधे 
इनको उपदेशले इतनोई सब॑धी हीय सपण संबध तो वाङक्‌ 

रके ताते शची तथा पी पास उपदेशदेहं सि यखिेकों तो 
बाधक नदीं जव वालक न्‌ होय तव घ्षीको अधिकार ज्रीं 
न होय पुनीको उपदेशाधिकार यह विवेक जानिये याते श्रीव 
हभ श्रीक उपदेश रे । ओदर विस्तार बहते मन्थ 
के विस्तार बोहत बड़ा दोय जाय ता कां तां छिसिये॥ 
अथ वैशाख ३ अक्षयतृतीया । ता को माव यड जौ 
तीनो युथ साथ श्रीराङ्करजी अक्षयलीलासक्तदं । अखंड 
लीला व्यतिरिित ओर कष जानतहू नाद ओर चंदन पदिः 
खि फो अभिप्राय यह्‌ जो यीष्प तुमे अधिक ताप जो 


(२९६) वह्मपष्िप्रकाश । 


श्री स्वामिनीजीके संयोग भीतर क्षण एकं विरह विभ्रमको 
तके निवृत्यर्थं उनको भावप तथा श्रीस्वामिनी जीके च 
माघकूप जो चंदन ताको सवागेपन करि तापकी निवृत्ति 
करत । तहां चंढन के कयेरा य पांच वस्तु आवतं ¦ चंदन, 
केशरे, कस्तुरी, कषर चोवा ताको माव यह जो चंदनदहैसो 
श्रीचदावलीजीके स्वकूपको वणेद्‌। अर्‌ केशरि युख्य श्रीस्वा- 
मिनीजीकने स्वकूपको वणेर। ओर कपुरसो अन्य पएवांनके यूथा- 
पिपतिको वणं है । अरु कस्तूरी सो आप श्रीजीके स्वूपको 
वणेदे। ओर चोवाःसो समस्त भक्तनकों श्रीगङ्करजी विषे स्नि- 
ग्य स्विक्धण भाव ताके आप अङ्धीकार करते । भेत वघ्चसो 
तो अत्यंत शीतर सो शष्म्छतुमे सुखकारी । ताको अंगी 
कर किए ॥ अथ नष्श १५ स्नानयाघा । तको अमि 
प्राय यहे सो सव त्रनमक्तनके युथमे कोई ज्येष्ठभक्तरै । 
तिनको श्रीसकुरजीके सद्ग जलकीड़ाकां मनोरथं बहुत भयो । 
तिनके वित्तको आशय जानि उन आदि सब मक्तनके सङ्ग 
श्रीयश्रनाजी विषं जलकीडा तथा नाव खेरन्‌ लीला किए 
यमुना नावको गोपी पारावारकृतोधमः । इति वचनात्‌ । तहां 
जषठानक्ष्रको अभिप्रायं यह जो श्रीकृष्णचन्द्रं नक्षमरूपी जो 
सष व्रनमक्त तिने जेष्ठ मक्त तिनफे मनोरथं जलकीड। 
किए यह्‌ जनाष्वेके लिए ज्येष्ठानक्ष ज्येष्ठमासको अंगीकार 
किए । अव महाप्र श्रीआचायजीकी आज्ञातं परि 
दिवस जर्कों छाय अधिवासन करत द । ताको अभिप्राय 
यह जी श्रीटाक्षुरजीकी रसात्मकं जलकीडा सो तो श्रीयम 
नाजी विना ओर कहू सम्भवे नही । ताते पिले दिवस जटं 
लाय पृवाक्तं विधिसे अधपिवाप्तन करत तव श्रीययनाजी 


तीसरा माग । (२९७) 


कै ०.१ 


आिदविष्ठ स्वपते पारत । ता जलसं दस दिन जल- 
कीड़ा करत । तद शंखसों स्नान कखिको अमिप्राय यह 
 मगवदायरुधमे शङ्है सो पच यहाभूतमे जट्को आधिदै- 
विक स्वप्‌ हे } ताते शंख सों स्नान हतं ¦ चन्दन गोटी 
पाग पिछोरा घसत सो सुख्यमक्तनके री अंगको वणंदै 
ताको अंगीकार करि ताप निवृत्त करतहं । तथा मक्त सष 
श्रीर्करजीको अघरामृतहप जो शीतर साप्थी सो अये 
गाय अपनों ताप निवारन करत । यह भाव विचारनो । 
अथ आपाद २ रथयात्रा । सो रोकं प्रसिद्धतो एस ईं 
जो श्रीजगन्नाथरायजीकफे यद अति उक्कषेसों यह उतसषकी 
रीति होत सो व्हांकी रीति आपु ओरी महाप्रयुजी अगीकार 
किए । परन्तु पष्टिमागके मावको विचार रेस जो व्रजप्‌ 
पुष्टि पुरुषोत्तमा्जसम्बन्धी लीलव्यतिरिकत भर कष जानत 
नहीं तो अयादा मर्गयं लीला यह केसे सम्भे । ताते यहा 
विचारो जो श्रीगङ्करजी ब्रज भक्तन घर पघारिषेकं अति 
आतुरत। सों टीला गोपनाथे । सदजरहीम वारक सुग्भावसो 
मातृचरणसां कहते । सो या पदके अथाबुसार विचारनी । 
राग विलावट । ५ मेया रथ ॒चदिह :डोलगो । चरघरत्‌ 
स॒ब संग खेलनको गोपसखनिको बोल मो॥9 ॥ माहि गह्ाइदं 
अति संदर रथ सिगेरे साज बनाई करि गार तापर मोको 
राधा संग बेडइ ॥ २॥ घर घर प्रति हं जह खेखन संगरं 
ब्रजबाल ॥ मेवा वहत मगाई मोदिदं ॥ फल आति इड 
रसाल ॥ ३ ॥ सुतके वचन्‌ सुतन न॑दरानी पटी अंगनमाई ॥ 
सब विधि सजि हरि रथवैगए देखि रिक षि जाई ॥ ९॥ 
या पदके भावकरि श्रीगङ्करजी रथ पर बैठि मक्तनके घरघर 


( २९८ ) वहमपष्िप्रकाश । 


पर यारि उनके सकल मनोथं पूणं करत । ता समे ब्रनरत्ना 
अत्यंत प्रीतसों अति सृस्वाइ ककदीवीज ताके मोदक जो 
अन्ञातयोवना युग्धा भक्तनके अंकरितबीज रसद । इत्यादि 
सामथी अनेक प्रकारकी अरोगाव्तरै तहां; वारि भोग 
चारि अकी को प्रमाण । सों तो चतुर्विष भक्त तीन 
प्रकारके भिरुणा ओर एक निशेणाकीं ओंसतं जाननो । अथ 
श्रवणवदि आशे भदत दवि हिडंखा सपनो । ताको अभिः 
प्राय यह जे श्ुरुत दौऊ कुज कुटीर । इत्यादि पद्के अलु- 
सार अभिप्राय करि भ्रीठाडरजी सब व्रज भक्तनके सग कुंज- 
दररमे अत्यंत हास्य विनोद्‌ रस्‌ निम्नता सौ ंडारा अूल- 
तै । तह यई आशंका उत्प होड जो कीत्तनके बीच एसेहू 
कष्योहि जो सुरंग दिडोरनादय रेप्यो नद अवास ॥ यापद्के 
भावकार श्रीनदरायजीतथा सब वृद्धनके साध्य भ्रीडङ्खरजी 
लत दोंहिगे तव भक्तन विषं निमनीला केसेरहत दहि, 
तं यह भाव विचारनो । कहिं कृष्णदास विलास निशंदिन 
नेद्‌ भवन हिंडोरना॥ या वाक्यके अदुसासते नदाखयमेहू निय 
लीला करि ब्रन भक्त निमग्नरी दै ॥ अथ श्रावणङ्ुञ्ख ११ 
पिको उत्सव ॥ ता दिन अद्धरा्रके समय श्रीरङ्करजी श्रीः 
आचायजी महप्रसुजीसआक्ञा दीनी जो जीवनके ब्रह संवष 
केराओ त आप विनतीकरे जो जीव तो दोष भरद । उनको 
संबेय साक्षात्‌ चरण कमरुते केस दोक्ष्गो । तब आज्ञा भद जो 
निषेद्न मं्रहीते सब दोष निवृत्त दोह्गे । सुखन त्रह्म्बध 
कराओ । तब श्रीआचायंजी महा प्रय॒ने सब जीवनक ओसतं 
वादी समे पवि्राषपी वनमाल पदिराई सञुदाईसों सष अगी- 
कृत जीवनको संबंध भगवदंगीकृत सिद्ध होते । ओं 


तीक्षय माग । (२९९ ) 


एकसौ आठ गह मणिकाकी मालत जपे मगवनन सि 
दरोतरै । तेसदी एकसो आठ गांस्ते मगवत्सवधकी 
माढि श्ट बाधि जाह । यह भाव विचारनो व्रज 
भक्तं श्रीटङ्करजीको पतिखमभावसों पवि्ाहू्पी माला गेम 
गोपते भरावण शषा १५ रक्षा बन्धन्‌॥लोकपरसिद तो पसे 
है जो भेरेन भयको राखी बे है । ओर सुगद्राजीने धीड- 
कुरजीको राखी बोधी । सो उस्छव मान्योजाय है | परन्त 
भाव यह जौ व्रजभक्त श्रीगङ्करजीको इश इदथाभ्यन्तर 
विचारि एकान्तम अनेक मावसों या पदके अनसार रक्षा वं 

हसो पद्‌ लिखि ह राम सारंग ॥ रक्षार्बोधत खार विहारी 
अति सुरंग विकिर नानार ललना सहयं सवारी ॥ ३॥ 
जेसी प्रम रवाह विह्रिनि कलिता ठे सनगारी ॥ इन्दन 
सहित जरा जगमग वधत प्रीतम प्यारी ॥२॥ अति अनुराग 
परस्पर दो रहत निहारि निहार निहारी कृष्णदास दम्पति 
छि निरखत अपनो तन मन वारी ॥ ३॥ वरज मक्त सष 
या मतिर राखी बधते । लोकपरसिदढ जो युलपापडी) तथा 
ओर सामग्री मोग धर्‌ दै अथ ओर विचारः मकर संकाति तथा 
युगादि तथा पष्ठ षड़ग तथा आषादी पूरनमासी इत्यादि जो 
पर्वं उतसव विधिम टिखेहं तिन सबनको बनमक्त; भगवत्त- 
वाके उत्साहसों ओर मिषान्तरसों मिलन सिद्ध होत रै तति 
लोफिक पवको अलोक्षिकमे पानि नोनी क्रिया छेक 
प्रसिद्धं विनको भगवत्स्वहूपके सबन्धस्‌| करतहै । आर ता 
दिन जोरसामग्री टोक प्रसिद् ताकों आ्टी मोतिमावसां सिद्द 
करि भगवद्िनियोग करि, अपनो जन्म सफर करि मानत द 
यह भाव विचारनो ताते ओआआचायंजी महाप्रञुको प्रगटित जो 


( ३०० } वृ्टभषुषटिप्रकाश । 


क, भ श, 


मागे सोसो केवर भावात्पक है ओर माद विना प्रिया करि 
ये सो वथा श्रम जार्ननो । यह यागे ओर मागेकीं क्रियास्व 
फल ष्पी है । परन्तु जर श्रीपहाप्ु तथा श्रीपल्रभुको शरण 
सम्यन् दृट्‌ र्कं व्रजयक्नके मवम सेवा करं तद फल्प 
दोय ओर अलोकिकं लीला अहभववेगिदी प्रय दानकरं यामे 
सुदेह नरी ॥ | 
इति श्रीदरिरायजी देत भावभावना उस्सवभावना) सेवा साशं 
भावना आदि इुखिया रुनाथजी शिवजी संम्रहीत वह्धभपए- 
शिप्रकाशच ततीय भाग समाप्त) 


नानाजनिप्रसतकमरणप्रवद्जीवोपकारनिरताचशिखिनः 
पमम्य ॥ ब्रीवहमांस्तद्बशिष्मतारसारिषजोत्सवादििषयः 
सुपु कराजि सृषष्मः ॥ ३ ॥ श्रीगोङ्लेशभक्तेन शिवजीतनये- 
न्‌ वे ॥ रघुनाथामिषेनायं, गोकटेशः प्रसीदतु ॥ १॥ गोरी 
तिथो सदि सुमाधवमासि बहिषणनन्द्चन्द्रमितवत्सर आप 
रतिम्‌ ॥ आचा्यपादतदुपास्यसुरपरसादात्सोयं क्षितावलुगं 
रभतां प्रसारम्‌ ॥ ३॥ 
आपका-युखियाजी खुनाथजी शिवनी; 
विकाना-सरस्वती भण्डार, 
मथुरानी. 


अश्ङ्सासन्‌ । 





तीसरा भाम। (३०१ ) 


श्ीगो्कटनाथजीके) वचनाभत व्रनके मासम्‌ देखनोतीज 
तेर, एकं जाननो पुन्यो, पञ्चमी एक जाननी चौदशि; 
अमावास्या वजेनी । प्रभ्के या वचनामृतपे 
विश्वास यखनो भद्राः भरणी, योगिनी 
ओर दोष कद्कु नहि गिननो | 


















८|९।१०|११ | १ ॥ दोत सुख दोय, केशा न दोय, अथ पूं होय । 
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< ११ | १२ | १ दमत दाय, अद्म, जीवना दोय । 
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१ । र (५ पृणं टय, मतोरथ सिद्ध दोय,कामना पूणं होय । | 
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शा होय, जीवना दोय, दाल बर नदिं अवि । || 
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३ | बस्तु दोय, मित्र मिटे, व्याधि भिटे, सम होय । || 
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त बुरो होय, जीव नाश दोय || 
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७|८ ॥॥ पूर्मं होय, सोभाग्य पावे, कामना सिद्ध होय 


























७|।८|९ विमा पावे,दिन वद्येत लगे,वुरालसों घर आवे । 


१, | ९।१० धेर होय, जीवना नदी, सोभाग्य पावे नदीं । 


॥ 








मकम भानानण किन | समनभभमा पीपी प्र 


माभैमे सिद्धि दोय, मित्रमिके, विन्न मिटि, धनको घ्र | 
लभ होय । । ( 
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1 रि 


१ ह 1 ध 


( ३०२ ) वह्भपुशिपरकाश । 


सुचना । 
हमारे यँ सष तरहकी तथा वैष्णव संप्रदायकी पुस्तक 
पम्बहे, काशी) कलकत्ता, खनो तथा मथुराकी छषपी योग्य 
म्य पर मिलती हं । 
तथा श्रीरषोई सष बारकनके चिर सब तरहके फो मिरग! 
नवीन्‌ छपी पुस्तके । 
प्यञचनपाक्‌ प्रदीप, अथात्‌, सद प्रकारकी सामभी दथ चर 
खांड घर सखड़ी अनसखड़ीकी शिया समेत श्रीवहम सम्प्र 
दायक रीति सिद्धकरीवेकी किया । सूतक्‌ निणेय;) विष्‌- 
चिकित्सा । विषमा्रके रक्षण ओर यतत । 
शी चिकित्सा) श्चियोके रोगोकी उत्पत्ति क्षण ओंरयत । 
हमारे यँ मथराकी सब तरहकी चीज योग्य मृल्यसे 
टेगी 
प्रथराके पेडा शुश्चन कण्ठी माला तथा घोती, अह 
डोर ओर सोदागरीकी चीज सव तरहकी वासदेव प्याल। 
करट जिनको चाहिये बह मगालेवे भार वरीत किफायतके 
साथ भेजा जाताहै । 


पुस्तक मिलनेका पता- 


धसियाजी रुनाथजी शिवजी, 
सरस्वती भण्डार-गोरपाडाम गिरधर बा्रूका मकान-मथुरा. 
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सूचना. | 
` -दोहेराः ` | 
संयत सुस्त र रांकी ःमनहर माधवमास ॥ तिथी अस्य तूतीयावी, 
शुभ गुरुबारउजास ॥१॥ ते दिवसे पूरण कतय, वम युष्टिमकादा। पष्णव्‌ 
-जनने बाधिते थरो मिद्रकउद्धास॥ २ मावभावना आरती;उतसव निर्भय 
-सार॥-शिपिदत सेवा दाखर्गी, यथामरि भनुश्रार ।॥ बायकदद वमाः 
-करीःसुजभाषाना दोष सून सुधारी वाचग्रा धरीन मषमारोष॥६॥ युणयाः 
-हक गुणने गृहैः दर्जन रोर्ड ॥ जे जननी ऊवी मती करौ तेयो तो ॥५॥ 
-परधर सेवा मनी विधिवत धायनितेत। च्छ एज रघुनधनी पुर्णकरो भः 
गवत ॥६॥ | 
-यह श्रीबह्तमपुषटिप्रकादरे चार मागयमि यद्‌ रेभो भाग ताम चह अस्तीक पु || 
तक श्रीमहामभूरजीके शी गुसौईजी जिनके सातखाकजीरीवहूजी तथा श्रीवरी जिनके ५ | 
|कीसंवा परमसो किन; सो यह सेना अपन हातसा करक विमियोग पशू) संव करना द दें ग 
|| ओर पदगो दैवीजीव जानना;-केसक चादवात वर्ष गु वस्तु हती -सोमरप्मव 
|| अनापका दासानदास -मुखिभा रघुनाथजौ शवजीनार्नी भिरनागा त्रह्मणन अर || 
| पने एवाथसां -णिखकर पैष्णवनके उपकाराय खपवायकं -परसिदकरी-जोको- 
|-द वैष्णव चासेग -वा देरवेगा वाको मार भगवतस्मग्णः | 
|| ` प्रथमके  पन्नासोठेके ८ ५ पन्माताई १६५ अयारतीक विन्न दै तामेउत्सदनः | 
|के नामस; अर जाके उपर नम नदरी वौ आरनी भधकीमेहे सा || 
| जाके -घरमे उत्सव मान्यो जाय नामे सढनी भोर चातुमासम ऽथवा नवर || 
[षिठासके सिये थधकीमे रिह यथा-रुदि ठनीः । 
उुिमार्मीच चैष्वसंप्रवायभ् श्रीयुसार्गनीसा आदिछद सबवाटक- || 
|| नके चित्र ओर सव तर्के भ्रंथ छपे -यौन्य पृस्यसां सुब ; कारी, कट- | 
क्त; सस्वनौ भादिकी मीच -टिकाणे लेट. | 
^~ आपका; 


पत्ताः- `मुखिभाजीमरघुनाथजी शिवजी, िकाणा 


| -मोरपाड़ा बाब गिरप्रखासके-मकानम सरस्वतिभडषर -म धुरा 










